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१० दरियागज दिल्ली 
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इहॉसानेर 2) 
प्रकाशकीय 


किमी भी देश को सबसे सल्यवान संपत्ति वहा के निवासो होते है । 
बिना देशवासियों के उत्थान के किसी भी राष्ट्र वा, भले ह। बह छोटा हो मा 
बडा, अम्युदय समव नही हू। आजाई। के बाद से हमारे देश मे सरकारी तथा 
गैर-सरकारी स्तर पर जो योजवाए चल रहो है, उनका अतिम लक्ष्य यहा 
के कोटि-कोटि निवासियों का हित-साघन हो हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक ने बताया गया हैं कि बच्चों तथा स्त्रियों के लाभ के लिए, 
विशेषकर उन बच्चो और स्त्रियों के लिए, जो शारीरिक (प्टि से असमर्थ 
और सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित हैं, विभिन्न स्थानों पर वया-वया काम हो 
रहा हैं और उनके जीवन को उपयोगी और स्वावलद्ती बताने के लिए 
बयानयां उपाय विये जा रहे है। 

वस्तुत यह समस्या बड़ी हो ब्यापक है, वप्रोंकि वह के 7) व्यक्तियों के 
जीवन से सबंधित हैं। उसे हह वरते के लिए भगी रथन्प्यत्त की आवश्यकता 
है। इस दिला में अबतक जो वाम हुआ है और हू। रहा है, उसका अपना 
महत्व हूँ, छेविन इसमें बोई सदेह नहीं कि जबतव जन-सामान्य वा सह- 
योग नही मिलेगा, वह पूरी तरह से पार नही पड़ सवेगा। 

दस पुस्तक वी सामग्री से पता चलता है कि दस काय का वितना महत्त्व 
हू और वितनी उसी आवश्यवता है। हमे विश्वास हूँ कि इस पुस्तत्र' को 
पढ़कर इस वायम वे प्रति लोव-रचि वा जाग्रत ब रते मे सहायता मिडेगी। 


+-मंत्री 


अं सं. आ अभ 


भरिपय-पघची 


१. भिम्ुन्गृह 

» बालन्गृह 

» अच्चों का पा 

४. पराठ्याला 

५. अनायाश्रम 

६. बाल-्सुधार-गृह 
७. विकलागो का स्कूल 
८. अध-विद्यालय 

5, भूगे बहरो का स्कूल 
० परित्यवत शिशु-गृह 
१. अविवाहित मानान्यृह 
१२. नारी-नि्कंतन 
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१९ 


उस दिन जब में दपार जाने वे लिए पडोसिन के यहा घर 
देने गई तो देखा. घाति बहुत सुझलाई हुई थी। बुछ 
परेशानन्सी भी थी। मुझे दफ्तर वी देर हो रही थी. फिर भी 
बदोमिन से हैरानी वा बारण पृछे बिसा न रह सकी । “वयों 
शाति बया बात है * मुप्ता रो रहा हैं. तुम्हारा चेहरा उतरा 
हआ हैं | बया तबीयत ठीफ नही है ? 

जाति को आसो मे आसू छाक आय । बड़ी वडिनाई से 
ऐोवती हुई बोली, 'बया वर वहन, वे दोरे पर गये हुए है । 
नौकर एक महीन की छुट्टी पर है । नया आदमी ठीक मिला 
नहीं ॥ माताजी को रात स बड़े जोर का बुसार चढा हुआ हैँ । 
सारी रात उनके हाथन्याव दवाती रही । अब डावटर से दवा 
लानी हूँ । घर का काम करना है। छोटा मुन्ना रोए चला जा रहा 
है। उसे नौकर ने गोदी की इतनी आदत डाल दी कि जान मुसीवत 
में आ गई है। उधर मुप्ती कभी रसोई में घुम जाती है तो डर लगता 
है कि कही अग्रीठो न गिरा दे। वहा से भगाती हू तो नल खील- 
कर सारे कपड़े भिगो लेती है। वहा से हटाकर कपड़े बदलती हू 
तो बाहर गली में भाग जाती हूँ । दिल कावता रहता है कि कही 








ड्ु भये जीवन की ओर 


वह साइकिल के नीचे न आ जाये, कोई गाय सीग न मार दे। 
क्या करू ? बच्चे न हो गये, एक मुसीवत हो गई ? ” 

कहते-कहते झाति के गालों पर आसू ढुलक आये । अंदर 
से भाताजी के कराहने की आवाज सुनाई दी। श्ञाति मे मुन्ने को 
गौदी में लेकर हिलाना शुरू किया तो रसोई से सब्जी जल जाने 
की वास आने लगी। मेने झपटकर चूल्हे पर से सब्जी उतारी। 
वापस घर जाकर ताला खोला। दफ्तर को फोन किया कि दो 
घठे देर से आऊगी । फिर श्ञाति के पास गई, बच्चे को अपनी 
ग्रोद में लिया और कहा-- 

“आखिर में तो दूर नही थी । सवेरे जरा मुझे आवाज लगा 
देती ! वे ही माताजी की दवा ला देते । पड़ोसियो को इतना 
पराया'तो मत समझा करो । मे मुन्ने-मुन्नी को सभालती हूं । तुम 
जल्दी से काम निबटाकर तैयार हो जाओ, फिर आज तुम्हें 
शिक्षु-घर ले चलूगी ।” 

“शिश्ु-घर ? बह क्‍या है ? कहा है ? उसमें क्या होता है ? 
मुझे मरने की भी फुर्सत नही है। तुम मुझे इधर-उधर ले जाने की 
सोच रही हो ! ” 

मुझे उसके इस भोलेपन पर हंसी आ गई । मेने कहा, 
“धबराओ नही । में इस समय तुम्हें सैर-सपाटा कराने की नही 
सोच रही । तुम्हारे भले की ही सोच रही हू, जिससे ये प्यारे- 
प्यारे नन्‍्हे-मुन्हे तुम्हारे लिए मुसीवत न बनकर आनंद और 
सुख की चीज बने । आजकल ऐसे बहुत-से शिशुगृह खूल गये हैं, 
जहां माताए जरूरत पड़ने पर अपनी सुविधा के लिए बच्चों को 
छोड़ आती है ।7” 

“अच्छा ! वहा क्या होता है ?” थाति ने अचरज से पूछा । 


२ क ६. 


२ किक्ुगूही द्सलर ७ 


मेने जवाब दिया, "वहा शिशुओं को रखा जाता है। 
तुम जब चाही अपना वच्चा वहां छोड़ आओ और काम निबंटा 
कर जब चाहो, बच्चे को वहा से ले आओ । जैसे आज तुम्हें घर में 
इतना काम है--डावटर वे जाना है, पता नही वहां कितनी देर 
बैठना पड जाय, फिर बाजार का भी काम है--तो तुम बड़े 
आराम से इस छोटे मुन्ने को वहा छोड सकती हो ।” 

शांति ने कहा, “यह सब तुम वया कह रही हो | गोदी के 
दूध-पीते बच्चे को भा को सिवा कोई कंसे रख सकता हैं ? नही, 
ऐसा नहीं ही सकता । तुम्हारा मतलब बडे बच्चो से होगा ।” 

“नही, मेरा मतलब गोद के दूध-पीते बच्चो से ही हैँ । एक 
मास से लेकर दो-डई साल तक के बच्चे ।” 

आश्चर्य से धशाति मेरी ओर देखती रह गई । बोली, 
“विश्वास नही होता ।” 

“हाथ बागन को आरमसी क्‍या ?” मेने कहा, "तो चलो, 
आज चलकर सवकुछ अपनी आसो से देख लो ।! 

“वहा बच्चों को सोने और कपड़ों का क्‍या होता है ?” 
शाति ने पूछा । 

मेने बताया, “वहा छ महीने तक के बच्चों के लिए सोने 
और खेलने बो लिए पालने और बिछोने हे । घुटनों चलतेवाले 
था इससे बडे बच्चे नीचे दरी पर चलते: खेलते-कूदते और 
गिरतेयइते है । झिथु-गृह में तुमसे अच्छी देखभाल होती है । 
तुम्हारे घर में धूप नहीं आती, पर शिश्ु-गृह ऐसे घरो में बसाया 
जाता हैं, जहा सुखी हवा और धूप हो 7” 
_ शाति--ये सब सुविधार तो हम बच्चों को दे हो नहीं 
पाने ९! 






हि नये जोवा की ओर 


मे--“वहन, तुम क्या, बहुतों के यहां यही हाल है। तभी तो, 
आजकल शहर के बच्चे खुली हवा और धूप की कमी के कारण 
तंदुरुस्त नही रह पाते ।'' 

शांति--“क्या वहां बच्चों के लिए खेल-बिलोने भी होते है? 

में--“कर्यों नहीं। खिलौने सब प्रकार के होते ह। बच्चा नये- 





छः मभहोने त्तक के बच्चे पालनों में तथा घु८नो चलने याले 
बच्चे दरियों पर खेलते हुए । 


नये खिलौने देखकर झट वबहल जाता है ।॥” वहा झूलनेवाला 

घोड़ा, साइकिल, चायीवाले खिलोने, कई रगोंवाले 

मोतियों की लडिया, बड़े-छोटे ग्रिलास। इससे बच्चे का 

मन खूब लगा रहता है। सेल-बेल में बढ़ी-छोटी चीजों में भेद 

करना सीख जाता है, भिन्न-भिन्न रंगों की पहचान जाता है। 
52.7 


शिशु-गृह ६ 


कुछ-कुछ गिनती की धारणा भी हो जाती है।' 

शाति--“लेकिन बहन ! इन खिलौनों का लाभ तो बडे 
बच्चे ही उठा पाते होंगे |” 

मैं--/हा, इस प्रकार के खिलोने दो-डाई साल के बच्चों के 
लिए अधिक उययोगो होते हे । छोटे बच्चे तो इनके रगों से ही 
आकपित होकर इन्हे हाय मे उठाकर खुश हो जाते है । मुह से 
काटते है और किलकारिया मारते हे । उनसे भी छोटो आयु के 
बच्चो के लिए भिन्न-भिन्न रगो के रवड और प्लास्टिक के तरह- 
तरह के झुनमझुने, जानवर इत्यादि होते है ।'' 

शाति--“बहन, इतने खिलौने जुटानेभर पैसा तो हमारे 
पास उमरभर नहीं होगे । हमारे वच्चे तो हमेशा ललचाये- 
लनचाये ही रहते हे । अच्छा एक बात और बताओ । अगर बच्चा 
टटूटी-पेआव कर दे तो ? ” 

मे--“कर दे तो क्या हुआ ? बच्चो का तो काम ही हैँ यह। 
जो बच्चे पालता है, वह इसका भी प्रवध करता है, कोई उन्हें 
गंदे थोडे ही छोड दिया जाता हैं। आया तत्काल उनके कपड़े 
बदलकर धो देती है ।” 

घाति--'बच्चो को भूख लगे तो ? "' 

में--“उसके लिए दूध और विस्बुट को व्यवस्था रहती है ।'” 

झाति--"“वहा का दूघ, पता नही, कैसा हो ? ” 

में--“तुम अपने घर का दूध भी दे सवती हो । समय होने 
पर वे उसे गर्म करके पिला देंगे। यदि वही का दूध विलवाओगी 
तो वे दूध के अलग पैर ले लेगे।'! 

शाति--“बयो बहन, इस देखभाल वे लिए वे बुछ लेते भो 
नो होंगे?" ट 





१० मय जोवन को आर 


मे--"वे घटे के हिसाब से कुछ लेते हूँ । कही कम, कही 
ज्यादा । पर सरकारी, और नगरपालिका की ओर से खोले हुए 
शिशु-गृहों में बहुत कम सर्च आता हैं। 
घाति--“यद्दि किसी बच्चे के पेट में दर्द हो जाय या दस्त 
लग जाय तो ? ” का 
में--“उसके लिए वहा डाक्टर और नर्स का भी प्रव॑ंध 
होता हैं। बीमार बच्चे की डाक्टर भल्ी प्रकार जाच कर लेता है। 
औषधि बताता है, और यदि कोई बच्चा कमजोर हो तो उसे 
इक्तिव््धक औषधि भी देता है। नर्स समय पर ओपधि दे देती है। 
अब बताओ, तुम्हें इससे अधिक और क्या चाहिए ? ” 
यह्‌ सब सुनकर शाति का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। 
बोली, “वाह हमारे देश में अब इतना सब होने लगा । कितने 
आनंद की वात है ! तब तो में जरूर छोटे मुन्ने को शिशु-गृह में 
छोड़ आऊंगी ॥” 
इतने में भीतर से झिड़कते हुए आवाज आई, “हां-हा, जव मेरी 
अरथी निकल जाय तभी इन दुधमुहे बच्चों को बाहर छोड़ियो । 
जबतक में जिदा हृ तवतक तो तू इन्हें कही ले नही जा सकती। 
यहा मा का प्यार छोडकर थे उन भंगिनों के हाथ पड़ेंगे । तेरी 
अकल ऐसी क्यों मारी गईं कि जो उसने कह दिया वही तूने मान 
लिया । वह सारे दिन उडी-उड़ी फिरे है, इसीलिए तुझे भी उडाना 
चाहती है। मा का फरज तू क्यो टालना चाहवे है।”” 
यह आवाज सास की थी । उसे सुनकर शांति की सिट््‌ठी 
गुम हो गई । वह तो सोच रही थी कि वच्चे को शिद्यु-गृह में 
5, 4 देने से उसे कुछ राहत मिल जायगी, लेकिन सास 
+ ऐसा रुख है तो वह कैसे सभव होगा । उसने बड़ी कातर 


शिशुनगृह ११ 


दृष्टि से मेरी ओर देखा, मानों सहारा चाहती हो । मेने माताजी 
के पास जाकर हँसकर कहा, “क्या हो गया, माताजी ? जरा 
सोचो तो कि बंचारी थांति अकेले क्या-क्या करेंगी ? पहले तो 
तुम भी बरावर काम में हाथ बटाया करती थी । अब तुम्हारे 
हिस्से के काम के साथ-साथ तुम्हारी सेवा और डाक्टर के चक्‍कर 
उसके सिर और आ गये है ।' 

इतना कहकर मेने धीरे-धीरे माताजी के पाव दवाना शुरू 
कर दिया। मेरे इस व्यवहार से उनका स्वर कुछ नरम पड गया। 
बोली--“मुझे नहों चाहिए दवाई-ववाई । में बैसे ही ठीक हो 
जाऊगी, पर तू हो मोच, भला मा जैसा प्यार और कोई दे सकता 
है ? यहा तो मा का प्यार पाकर हो बच्चे फूलकर कृप्पा हो जाते 
हैं। इसी प्रकार हमारे बाप-दादा पले। इसी प्रकार हम प्ले और 
इसी प्रवगर हमने अपने 
बच्चे पाले। पर यह 
नये जमाने की हवा हमें 
तो बुछ जची नहीं कि 
पैदा कर-करको बच्चे 
दूसरों को सिर डाल 
दिये जाय 

मे--“लेकिन मा- 
जी, हम तो तुम्हे बिना 
दवा के नही छोड सवर्स 
जमाना बडो नेजी बदल 
रहा है । जो जमाने ये 
झाश नही पफ्ेकता अडज 9 ....., ». .... . .. - 
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में--“नही-नही, माजी, भला यह भी कोई भूलने को बात 
हूं । अच्छा जाति, तैयार हो न।'' 

शाति--“हां, तैयार हू 

में और थाति शिशु-यृह में जाकर वहा का सारा प्रवध 
देख आये। श्ााति वहा बे तौर-तरीको से, मुस्कराती सफेदपोश 
नर्स्तों से, चमचमाते कमरों से, खेल-खिस्शैनो, पालनो से खाने 
के प्रबंध से अत्यत सतुप्ट हुई । 


१३ मे जीवन को ओर 


पीछे रह जायगा, दु.स पायगा । तुम मा की ममता की बात करती 
हो । बहू हर स्त्री फे हृदय में भरी रहती है । द्वदय तो सभी 
स्त्रियों का कोमल होता है । प्रकृति ने ही उनसे ममता और मामा 
भरकर भेजा हैं। किर एक बात और भी है, मांजी 

माजी--'वह क्या २” * 

मैं--/आजकल ऐसे-ऐसे स्कूल युले हुए है जहा स्त्रियों को 
ग्रियुयालत की भिक्षा दी जाती है, जैसे एक वगलोर में है । 

“इन कक्षाओं में स्त्रियों को यह और अच्छी तरह सिखा 
देते हूं कि बच्चों की कैसे प्यार से और सेल-खिलौनों से बस में 
किया जाता है । किस तरह उन्हें नहलाया जाता है, कैसा कपड़ा 
पहनाया जाता हैं और छोटी-मोटी बीमारियों में क्या किया जाता 
है ! 

मांजी--“सचमुच ? क्या यो बाते भी आजकल पढ़ाई जावे 
हे 5 

मे--"हां, भांजी, सीखी हुईं स्त्रियों को इन शिश्युगहों में 
काम पर लगा दिया जाता हूँ / इतने पर भी उनके ऊपर के 
अधिकारी बीच-बीच मे देखभाल के लिए आते-जाते रहते है ।” 

मॉजी--“अच्छा, ऐसा हैँ तव तो सच्ची वहा बच्चों का 
अच्छा प्रबंध होगा | जब में अच्छी हो जाऊ तो एक दिन मुझ 
भी ले चल्नियो वहां ।7 

मैं-/“जरूर माणी । जब सबकुछ अपनी आख से 
देख लोगी तो तुम्हें संतोप हो जायगा। अच्छा, अब तो झांति 
को लिया जाऊन 7” 

मॉंजो--“हां-हां, ले जाओ, लेकिन एक दिन मुझे भी जरूर 
दिखाना होगा। भूलियो नही ।” 
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मे--.“नही-नही, माजी, भला यह भी कोई भूलने की वात 
है। अच्छा जाति, तैयार हो ना 

शाति--/हा, तैयार हूं । 

में और थांति शिज्षु-गृह में जाकर वहा का सारा प्रबंध 
देख आये। शाति वहा के त्तौर-तरीको से, मुस्कराती सफेदपोश 
नर्सों से, चमचमाते कमरो से, खेल-खिलौनो, पालनो से खाने 
के प्रबंध से अत्यत सतुप्ट हुई ! 


बाल-गृह 


दूसरे दिन सबेरे ही शाति ने सबसे पहला काम यह 
किया कि मुन्ने के कपड़े और दूध साथ लेकर उसे भिशुन्गृह छोड़ 
आई, ताकिः बाकी काम झाति से कर सके । पिछले दिन उठते 
अनुभव हो गया था कि जितनी अच्छी और सुदर देसमाल उसके 
मुन्ने की वहा हो सकती हैं, ऐसी वह स्वयं नही कर सकती। उसे 
निशचय किया कि अब वह रोज मुन्ने को बही छोड़ आया करेंगी । 
अब मुन्नी की कुछ व्यवस्था करनी थी। इसलिए मेने जल्दी ही 
उसे बाल-गृह ले जाने का कार्यक्रम बनाया । 

जव हम बाल-यृह पहुचे तो वहां की संचालिका ने मधुर 
मुस्कान के साथ हमारा स्वागत किया । हमने उनसे अपना वाल-गूह 
दिखाने की प्रार्थना की । उन्होंने बड़ी नम्नता से उसे स्वीकार कर 
लिया। हमने अंदर प्रवेश किया तो चारों ओर की हरियाली और 
फूलों की सुगंध से जी प्रसन्न हो गया। बाग में बच्चों के खेलने के 
लिए काफी खुली जगह थी | वहां कुछ बच्चे झूले पर सवार भें 
एक ससं उन्हे धीरे-घीरे झोंटे दे रही थी। कुछ सी सा (8८४-570४) 
पर चढे हुए थे और ऊपर-वीचे होकर आनंद लें रहे थे। हुछ 
सीढियों से फिसलनी पर चढकर टीन के टेढे तथा फिसलने रात्ती 
से नीचे को ओर सरक रहे थे । नीचे रेत को कुंड थी | इसलिए 
सरपटे से नीचे आने में उन्हें किसी प्रकार की चोट नही लग सकती 
थी । अभ्यास हो जाने से उनमें आत्म-विश्वास पैदा हो गया था। 
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इसलिए वे निडर होकर वार-वार ऊपर चढते थे और नीचे फिसल 
जाते थे । कुछ एक चक्कर पर पांव का तनिक जोर लगाते ही 
ऊपर चढ जाते थे, उनके पांव के जोर से चक्कर घूमने लगता था 
और वे आनंद से किलकारियां मारने लगते थे। वहा इसी प्रकार 
के और भी बहुत-से खेल थे। बच्चों को किसीकी देखभाल की 
आवश्यकता न थी । वे अपने आप ललचाई आखो से खेलों की 
ओर भागते और झट खेलने लगते। शाति की मुन्नी ने दूसरे बच्नों 
को खेलते देखा तो उसकी उंगली छोडकर भागने का प्रयास 
करने लगी, पर भाति बोली, “नही बेटी, गिर जायगी।” 
नर्म ने मुस्कराकर कहा, “छोड दीजिये बहनजी, उसे । 
चोट-बोट कुछ नही आ सकती ।” 
यह कहकर नस ने उसे ले जाकर एक डोननेवाली कुर्सी पर 
विठा दिया और एक दूसरे बच्चे को उसके सामनेवाली कुर्सी पर। 
फिर हाथ से एक कुर्सी को जरा-सा नीचे को दवा दिया । झट 
कुरसिया ऊपर-नीचे होने लगी। फिर क्‍या था, मुन्नी उसपर से 
उतारे नही उतरती थी। 
मेने कहा--“शाति, इसे खेलने दो । हम जाकर बाकी की 
और चोजे देख लें ॥ त्वतक यह्‌ खेल में लगी रही तो तुम इसे आज 
ही यहा दाखिल करा देना ।”” 
शाति ने उसे झिझकते हुए छोड तो दिया, पर वास्य्यार 
मुड-मुडकर उसे देखने लगी। लेकिन मुन्नी को अपनी मा की जरा 
भी चिता न थी। वह तो खेलों में खो गई थी। 
बाग के दूसरे कोने में एक नस बच्चो को कतार में खडा वरके 
दोड़ लगवा रही थी। बुछ वच्चे खडे होकर डिल कर रहे थे। उनमे 
जो सवसे बड़ा था, वह सामने खड़ा होकर ड्रिल के आदेश दे रहा था। 
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रहा था, उल्टे आनंद आ रहा था। वहां कक्षा में इन मालाओं के 
अतिरिक्त गिनती याद करने के और भी कई खेल रखे थे। 
वहां से हम दूसरी कक्षा में गये । इस कक्षा में बच्चे तरह- 
तरह के रंग-विरगे प्लासटिक, लकडी, रबड़ इत्यादि के खिलौनों 
से खेल रहे थे । कोई प्लासटिक लेकर तरह-तरह की आकृतिया 
बना रहा था, कोई लकडी के दुकड़ों से तस्वीरे बना रहा था, 
कोई लकड़ी के अक्षरों को जोड-जोडकर शब्द बना रहा था। 
इसी तरह सब अपने-अपने खेलों में मगन थे। 
अगले कक्ष में कुछ बच्चे एक शिक्षिका के पीछे-पीछे एक 
कविता गा रहे थे। गाते जाते और हाथ और मुह से सकेत करते 
जातें। शिक्षिका की नकल करमे में उन्हें वडा मजा आ रहा था। 
इतने में घटी बजी और सब वच्चे अपने-अपने स्थान में 
पलयी भारकर बँठ गये। एक आया एक ट्रे में बहुत-से दूध को 
गिलास ले आई । एक दूसरी आया बहुत-सी तश्तरिया ले आई, 
जिनमें केले और ब्रिस्कूट रखे थे। शिक्षिका ने एक-एक गिलास 
दूध और केला हर बच्चे को दे दिया। सव बच्चो ने कंले खा- 
खावार छिलके उसी तथ्तरी में रख दिये ओर अपने-आप उठ-उठ- 
कर खालो गिलास और तब्नरो ट्रें में रख आये। 
हम वहा से बाहर आ गये। देखा, शिक्षिका मुन्नी का हाथ 
पकड़े हमारी ओर ही आ रही थी । और बच्चों के साथ उसे भी 
दूध और केला मिल गया था। पेट भर जाने से वह वडी यश थी 
और केले को कसकर हाथ में पक डे हुए थी। अपनी मा को देखते 
ही बोली, “मां, देतो तेला ।' 
धाति को आश्या न थी फि उसकी मुन्नी उदके बिना इतनी 
देर तक रह जायगी । अब जब उसको हँगते पाया तो उसे आज ह्टी 


१६ मये जोवन को ओर 


बहा से आगे बढे तो एक कक्ष में वच्चे गिनती बोल रहे थे। 
सबके हाथो में सौ-सौ दानों की एक-एक माला थी। एक-एक रंग 
के दस-दस दाने थे। बच्चे गिनती बोलते जाते और हर संख्या पर 
एक दाना खिसकाते जाते थे। उन्हे यह अनुभव नहीं हो रहा था कि 
उन्हें गिनती सिखाई जा रही है, पर मुह के बोल के साथ-साथ दार्त 
के ऊपर हाथ जो चलता था, उससे उन्हें एक विचित्र तालका 
आभास होता और इस ताल के जोर से उनकी जिह्ना और हाथ 
स्वतः ही चल रहे थे। हर दस गोलियों के पश्चात गोलियों का रग 
पलट जाने से नयापत्र मालूम होता, आगे बढ़ने की खुशी होती। 
गिनती रटने में मस्तिप्क पर जो जोर पडता हैं, वह तो पड़ ही नहीं 


बच्चे व्यापाम करते हुए 
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रहा था, उत्दे आनंद आ रहा था। वहां कक्षा में इन मालाओं के 
अंतिरिकत गिनती याद करने के और भी कई सेल रखे थे। 
वहां से हम दूसरी कक्षा में गये । इस कक्षा में बच्चे तरह- 
तरह को रंग-विरगे प्लासटिक, लकडी, रवड इत्यादि के खिलौनों 
में खेल रहे थे । कोई प्लामटिक लेकर तरह-तरह की आकृतिया 
बना रहा था, कोई लकड़ी के दुकडों से तस्वीरे बना रहा था, 
कोई लकड़ी के अक्षरों को जोड-जोडकर शब्द बना रहा था। 
इसी तरह सब अपने-अपने सेलो में मगन थे । 
अगले कक्ष में कुछ बच्चे एक शिक्षिका के पीछे-पीछे एक 
कविता गा रहे थे। गाते जाते ओर हाथ और मुह से सकंत करते 
जाते । थिक्षिका की नकल करने में उन्हें वडा मजा आ रहा था। 
इतमे में घटी वजी और सब बच्चे अपने-अपने स्थान में 
पलयी मारकर बैठ गगे। एक आया एकाट्रे में बहुत-से दूध के 
गिलास ले आई । एक दूसरं। आया बहुत-सी तश्तर्या ले आई, 
5 ले और विस्वुटट रसे थे। शिक्षिका ने एक-एक गिलास 
हर बच्चे को दे दिया। सब बच्चों ने कले सा- 
खाकर छिलके उसी तश्तरी मे रख दिये और अपने-आप उठ-उठ- 
कर सालो गिलास और तदतरी ट्रे मे रख आये। 
हम वहा से बाहर आ गये। देषा, शिक्षिका मुन्नी का हाथ 
पकड़े हमारी ओर ही आा रही थी । और बच्चो के साथ उसे भी 
दूध और बेला मिल गया था। पेट भर जाने से वह वड़ो पश थो 
और षेले को कसकर हाथ में पव डे हुए थी। अपनी मा के देखते 
ही बोली, “मा, देंतो तेला । 
धाति को आशा न थी फि उसको मुप्ती उरके दिला इतनी 
देर तक रह जाययी । अब जब उसको हुँरते पाया तो से आज ही 





१८ मे जीवन की ओर 


दाशिल कराने या विचार किया । अत. दम सचालिका वे वक्ष री 
ओर बढ़े। मार्ग में देसा, एफ आया छोटे-छोटे बच्चों को टदूट 
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शिक्षिका को मकल करने में बच्चे बड़े कुशल होते है 


पेशाव करवाने एक कोने में ले जा रही थी। कुछ बच्चियां अपने 
आप निवृत्त होकर अपने नाडे बाघ रही थी । उन्होंने यहा आकर 
नाड़े बाधना और यथा-स्थान पेशाव करना अच्छी तरह सीख लिया 
था। जो वच्चे छोटे और नये थे, उनको आया सहायता देती थी। 

इतने में हम सचालिका के कक्ष में पहुच गये। शाति ने उन 


_ “कहा--“क्या में एक-दो वाते पूछ सकती हु ?” 


बालन्यूह्‌ श्६ 


सचालिका--बडी खुशी से ।/ 

शाति--“यहा कमन्सेजरम और अधिक-से-अधिक किस 
आयु के बालक भर्ती किये जाते है ? 

स्तालिवा--दो वर्ष से लेक? पाच वर्ष तक के। शिशु-्गृह 
की आयु से बडे और पाठशाला में जाने योग्य आयु से छोटे ।/”” 

घाति--“आपऊे यहा बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए क्या- 
कया उपाय गिये जाते हैं ? 

संचालिया--“यहा प्रति मास डावटर आकर प्रत्येक बच्चे 
की जाच करता है, उनका गला, आस, कान, नाक, पेट देखता 
है और वजन भी छेता हैं| जो बच्चे बीमार होते हे, उन्हे दवाई 
देता हैं और जो कमजोर होते है उन्हें वलवर्धक औपधिया देता 
है । जिस बच्चे को अधिक देखभाल वी जरूरत होती है, उसे 
डाबटर प्रतिदिन देखता है ।' 

भाति--“यह तो बहुत अच्छा प्रबंध है। खाने के लिए इन्हे 
प्रतिदिन दूध-केला ही मिलता है या कुछ और भी ? ” 

संचालिका--“हम मौसम का हरेक फल वारी-बारी से 
बच्चे को खिलाते है । इसका खर्चा अतर्राष्ट्रीय बाल-सहायता 
कोप से आता हूँ। इसलिए गरीब वच्चों के मा-वाप पर इसका 
भार नही पडता ।” 

शाति---“इसके लिए सामान क्या-वया लेना होगा ? ” 

सचालिका---सामान ! सव उसे यही से मिलेगा।” 

शाति--/अच्छा ! इसे कितने वजे लाऊं? ” 

संचालिका--“हमारा बाल-पगृह प्रातः ८ बजे से १३ बजे तक 
लगता है। सिफ चार घटे के लिए। शीत-काल में १० बजे से २ बजे 
तक ।! 





२० मंये भीरन री ओर 


घशाति--"ठीक है । तो में फल ८ बजे इसमें यहां छोट 
जाऊंगी ।” 


4] ५ ८ 


घादेर आते समय शांति मुझसे बोलो, “बहन, तुम्हारी इुपा 
से बच्चों वी इतनी अच्छा व्यवस्था हो गई । अब इतनी देर बाद 
मुप्तनी को शिशुगृट्‌ से लाया करूंगी तो घर में रौनक हो जाया 
आऐेगी ।! 
में--“जी हां । रौमक तो हो ही जाया करेगी । जब ये वच्चे 
बन्‍छ घंटे तुमसे अलग रहकर मिलेंगे तो मिलने पर तुम्हारा 
व भी प्रसन्न हो। उठेगा और उनको भी सुनी होगी। तब वालक 
हैं मुसीबत नही लगेगे ।”” 
आति--“बहन, मोहन को जब मेने स्कूल में भरती कराया 
तो उसने एक महीने तक धरती-आसमान एक कर दिये ये। 
पर रोता था जाते समय । रोज विदता था। मुझे बड़ा बुरा लगता 
। सवेरा होते हो घर में रोता-पोटना शुरू हो जाता था। पर 
बच्चों को तो देखो । रोने का नाम भी नही ।”” 
मैं---हां शांति, यहां उन्हें खेल-खिलौनों से चहलाया जातों 
इससे उन्हें मां-बाप से अलग रहने की आदत हो जाती हैं । 
$, आया और फिर बाद में अध्यापक व अध्यापिकाओं से डर 
लगता पहले से ही गिनती सीख़ने और अक्षर बनाने की 
# हो जाता है, इसलिए बाद में पढ़ाई से बच्चा भागता 
*+ बल्कि स्कूब न जाने से वह बहुत उदास हो जाता है। 
- अब चले । शाम को भेंठ होगी। नमस्ते ।” 


बच्चों का पाक 


एक दिन शाम को घर लौटी तो देखा गलो में सूब तू-तू मे-मे 
हो रही है और ऊन्न-नीच कह्ी-सुनी जा रही है। कोई किसी की 
नही सुतती, अपनी ही बहती है. । गोदी के बच्चे अपनी माताओं 
को दस प्रकार लडते देखकर सहम गये और इर के मारे चिल्ला- 
बिल्लाकर रोने ठगे | अपनी-अपनी औरतो की सहायता के लिए 
घर की वाकी औरते और बच्चे भी निकल आये । सबका झोर 
मिलकर ऐसा लग रहा था मानों कोई तूफान आ गया हो | में 
दिनभर की थकी, घर आकर भी झाति नही। जन्दी-जल्दी चारों 
ओर के दरवाजे बद किये, ताकि कान तो फूटने से बचे । कुछ ही 
देर में गली के मर्द भी दफ्तरों से लौट आये । जो तमाशा देखने 
बाहर खड़ी थी, वे उनकी सूरत देखते ही चाय-पानी तैयार 
करने भीतर भागी, जो लड़ रही थी, उनमे से कुछ तो अपने आद- 
मियो की घुटकिया खाकर ही घर में घुम गई, कुछको उनके 
आदमियों से धवक्ा मार-मारकर घर में खदेडा। 
जब सब घोर-शरावा अच्छी तरह से शात हो गया तो 
नौकर से पूछने पर मालूम हुआ कि गली मे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल 
रहें थे। पतली-मी गलो तो है ही, गेद खिलाड़ियों से चूककर एक 
की खिड़की में जा लगी । खिडकी का शीद्या टूट गया और एक 
टुकडा उछलकर कमरे में बैठी स्त्री की आख में जा लगा । वस 
फिर क्या था ? उसने आव देखा न ताव। बाहर आकर बच्चों को 





9६ लन्ड '+०. 
पढ़ते हैं । वह तो झगडकरी फट आपस मे मिंल जाते पर 
उनके मा-ापो के दिल में वात बट जाती हेओऔर सभी पीठसीछे 
एक-दूसरे की बुरा- 
चया करते रहते हे । 
ऐसे झगडो से भी 
बच्चो. के अदर 
झगडालू. आदते 
प्री होती जाती 
है) 
दूसरे दिन शाम 

तक में इन्ही झगडो 
से बचने का उपाय 
सोचती रही। अचा- 
नक मेरे मन में एक 
विचार कौधा । शाम को आफिस से लौटते समय मेने पके के 
भाई-साहब से पूछा,“आपका आगामी फिल्म-श्नो कब हो रहा हें? 

भाईसाहव ने कहा--"इसी रविवार को ।/” 

में---“अच्छा, उस फिल्‍म में यदि में अपने गली के पद्रह- 
बीस बच्ची को बुला लाऊ तो निमम-विरुद्ध तो नही है ?” 

भाईसाहब--“नही-नही, जरूर लाइये, बडी खुशी 
से लाइये । हम तो चाहते हो हे कि हमारे पार्क में अधिक-से- 
अधिक व5वे सम्मिलित हो । हमारे कार्यक्रमों का ज्यादा-सै-ज्यादा 
बच्चे लाभ उठावे ।” 

मे--“आपकी पार्क में कितनी से कितनी उम्र तक के बच्चे 


प्रवेश पा सकते है ? 7 है है ६ & १28, 





बच्चे झगडक्र फिर आपस में मिल जाते है । 


द्र्ह गए भौरर की पक 
अदशालब-- से वर्ष से बारह वे हर को सकी 
घने पाप करा कुक भरी तर हे?! 
भाई ही, धार सात प्रवशदार रा भी 






प्रात साविक शक 

मे>-चार विन बज से शिधन दक तक रपट 

भईपहद-- दतियों में ९ बढ मे ८ बह हर, नारे में 
डा में (वार ।! हु 

में--गमप सो आन बहुत अच्छा रशा 2 । इस 2258 
रियो और से खावा मद # २ 

भाईगारब-- मांग बह पार्ष थो मारपीय बातलावाई: 
गमिति में सोते रसा कै 

में--/सगर में बदा भोर बायव भा । 2 

भाई॑गाहय-- मील, बहा है । मारे सथर में संगम 
बद्ह-बीग पाक होगे 

में-- जया सभी भाषणों समिति ने सोते रुेड़े ? " 

भाईगारब--नरी बटनजी, एु्ठ पार्क हमारी समिति में 
रोते हैं, गुष् सगरपासिया ने, कुछ ऐम्टिक ससयाओं ने, 27 
रारयार ने ।7 


मे--“बया आप पाएँ के अतधिरितरा कही और भी लाये 
के 


जार 


भाईमाट्व--“जी हा, बच्चो गया शौफ पूरा करने के लिए 
छुट्टी ये दिन उन्हें कटी बाहर ले जाते है । कभी किगी रमणीर 
स्थान पर दिनभर की पिफनिक फर लेते हैं, कभी 
प७/क्ष- स्थान पर ले जाते है और वहां की रासियत बताते 

4 कुछ सान-यान कराते है, सेल-फूद कराते हैं और घर आ 
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गाते हे। उससे उनका ज्ञान भी बढता है और मनोरंजन भी हो 
ग्राता हैँ । 
में--“और वही भी छे जाते हे या सिर्फ दर्शनीय और 
प्नोरम स्थानों में ही ? ”” 
भ.ईसाहव--“जीहा, बच्चों के लाभ के जहां कही भी कार्य- 
कम होते हे, वही ले जाते है। बच्चों की फिल्‍म हुई या प्रदर्शनी हुई 
पा कोई वाल-दिवस का कार्यत्रम हुआ, तो वही हम बच्चो को ले जाते 
हैं । आने-जाने का खर्चा बच्चे ही देते हें। यदि लवा कार्यत्रम 
हुआ तो समिति की ओर से उन्हें ठुछ जलपान करा दिया 
जाता है ।” 
मे--“यह तो बहुत अच्छी बात हैँ । ऐसे बच्चो को, जिनके 
मां-बापो को घुमाने-फिराने का समय नहीं मिलता, आपकी 
सहायता से बहुत-कुछ देखने-सुनने को मिल जाता है ।” 
भाईसाहब--“जीहा, यही नहीं, हम तो उन्हे देश के 
नेताओं से भो भेट कराने ले जाते है! जैसे नेहरुजी के जन्म-दिवस 
पर उनके घर जाकर बधाई दे आते हे। राजेद्रबावू के जन्म-दिवस 
पर राष्ट्रपति-भवन चले जाते हे । इस प्रकार बच्चे बहुत निकट से 
उनसे भेंट कर लेते है ।” 
में--“वाहू, यह तो बहुत वढिया बात है। वलव (पार्क) के 
बिना ऐसे अवसर कितने बच्चो को मिल सकते है | ”? 
भाईसाहव---रविवार के दिन रेडियो पर बच्चो के प्रोग्राम 
में भी ले जाते हे।” 
में---“आपके ये प्रयल्त तो सचमुच सराहनीय हे ।” 
भाईसाहद--“गर्मियो के दिनों मे हम कभी-कभी उन्हें 
“बच्चो के तालाव' पर ले जाते हे। वहा बच्चे पानी में तैरते है, 


२६ मये जीवन को ओर 


नहाते है । इससे उनका पानी का डर दुर हो जाता है, तेला 
हो जाता है, साथ ही व्यायाम भी ।” 





खबर वो को महाता बटुत पसर हूँ 


मैं--“अच्छा, आमतौर पर रोज क्यायया होता है ? 
उसाट्ब--रोज ये बच्चें एक-४ेड़ घटे आपस में मिल 
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क्र खेलते हे--जैसे वालीवाल, फुटबाल, लगडी-टाग-दीड, 
कजड्डी इत्यादि” 
मे---“और वाकी समय में २” 
भाईसाहब--"हाजिरी होती है। कहानिया, पहेलिया, ज्ञान 
की बाते, चुटकुले, इत्यादि होते हे । ये हम बच्चो से ही कहलवाते 
है । कोई कहानी सुनाता है, कोई चुटकला सुनाता है । कोई सवाल 
पूछता है । बच्चे उसका उत्तर देते है, और जिस बच्चे के उत्तर 
सबसे अधिक ठीक होते हे उसे कुछ इनाम भी दे देने है, जैसे 
टाफी, विस्वुंट, कापी, पैन्सिल, पेन, रूमाल इत्यादि । ' 
मे--/और जो कमजोर हो या बीमारी से उठे हो, या जो 
जल्दी थक जाते हो, उनके लिए भी कोई खेल है ? 
भाईसाहब--“जीहा, उनके लिए कैम, क्‍्यूडों, होर्मरेस, 
व्यापार, ड्राफ इत्यादि कई प्रकार के खेल होते है । 
में--"अच्छा, और कोई सुविधा ? ” 
भारंसाहब--'जीहा, हमारा अपना प्रुस्तवालय है।' 
मे--“यह तो बहुत अच्छा है ।' 
भाईसाहब--“हम अपने बालकों में से एक प्रधान एग 
मंत्री, एक पुस्तवालय-अध्यक्ष चुन लेते है। मत्री सेलो बी 
देखभाल करता हैँ। पुस्तवालय-अध्यक्ष किताबों वी और प्रघान 
बाकी सब बातों की । 
भे--/बिलनी पुस्तवे हे उसमे २ 
भाईसाहब--"लगभग ढाई सो । * 
मे--'पुस्तके जिस प्रवार वी होतो है ? 
भाईसाहब--ज्यादातर बह्ानियों वो । बच्चो को पत्रिया ज 
की गाती है । कुछ साप्ताहिब, बुछठ मासित्र । दच्चे सप्ताह में एक 
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अप खापजए सारा दान है ४! 

रमव-- नगरी अग्गा सास दात ता बार रही है. ॥ आज 
हमले अपने इलिहास बी पूरतर मे हुमा भोर दादा वे दारे में 
पद्म भा । इसीलिए दे हमे हमायू वा मबदरा दिखाने ले जा रहे 
# । भागा, हमार मास्टरसाहव दष्टे अच्छे है (#म दरादर पछज- 
दुष्ट दिखाते रहते है। विछते घनिद्यार वो हमें दिखों वी मच्यां 





३० नये जीवन की ओर 


दिसाने ले गये थे। अब अगर परीक्षा म दिल्‍ली को मेडियों के 
बारे में सवाल आयेगा तो में सारा लिस दूंगा। मुझे बड़ी अच्छी 
तग्ह से याद हो गया है कि अनाज को मडी कहां-कहा है और 
सब्जी की मडिया कहा-कहां हैं?” 

मे--"भई, फिर तो सुम्हें खूब सैर-सपाटा करने को मिलता 
है। इतनी सैर तो हमने भी कभी नही की।' 

शिक्षिर--- (जो सातबी में पढ़ता हैं)---बयों, जब पुर 
स्कूल में पढ़ती थी तो घूमने नही जाती थी ? ” 

मे--“नही बेटा, हमारे समय में ये सब बातें नही थी। हम 
तो सारे समय स्कूल में बद रहते थे । सबकुछ कितावों से 
रटते थे और रटने के कारण जल्दी ही सब भूल भी जाते थे। पर 
अब शिक्षा-शास्त्रियों ने यह सिद्धांत निकाला है कि आंखों-देवी 
बात बच्चा आसानी से नही भूलता । इसलिए उसे अब पुमी* 


कक्षा में पड़ते हुए 


क>? कक 


की 


पाठशाला ह। 


ल््म्ु 


फिराकर सबकुछ समझाया और पढाया जाता है । घूमने से 
उसका मनोरंजन भी हो जाता हैं।” 
मिशिर--“हा अम्मा, यह वात तो हमे भी अनुभव होती है। 
पिछले से पिछले शनिवार को स्कूल में एक किल्म दिलाई गई थी। 
उसमे सारे रोग, उनके लक्षण, उनके कारण और उपचार बताये 
गये थे। वे सब मुझे ऐसे याद हो गये कि कुछ न पूछो |" 
में--“हां बेटा, आजकल शिक्षा की नई-नई प्रणालिया 
निकाली जा रही है) उनसे बच्चे के न तो मस्तिष्क पर जोर पडता 
हू और न उसे पढ़ना एक बोझ लगता है। 
शरत्‌--(जो छठी में पढता है)--"अम्मा, अब तो हमारे 
स्कूल में एक रेडियो भी लग गया हूँ ! जब कोई विद्येप महत्व की 
तिथि आती है तो रेडियो का सारा विश्व कार्य क्रम हमे सुनाया 
जाता है। माटक, कहानी, भाषण आदि से हमे वह तिथि और उस 
तिथि से सबधित ऐतिहासिक घटना आदि का पता चल जाता है। 
मास्टरसाहव उस दिन की ऐतिहासिक घटना से सवधित चित्र भी 
कमरे में टाग देते है । वे सारी चीजे मन पर गहरी अकित हो 
जाती है ।" 
में--“हा बेटा, मारकोनी नाम के आदमी ने रेडियो का 
आविप्कार करके सचमुच विश्व का बहुत भला किया है। हम जब 
स्कूल में पढते थे उस समय स्कूल की वात तो दूर, किमी के घर में भी 
रेडियो नही था। अच्छा, हेमत, तुम्हें और कुछ तो नही चाहिए २" 
हेमत--“मुझे वहातक आने-जाने के पँसे चाहिए ।”” 
मे--"और खाने के लिए ? ” 
हेमन्त--“खाने के लिए स्कूल से मिलेगा । अम्मा, बडा 
मजा आयगा ए! 


श्र नये जोबन को ओर 


में---“अच्छा शिक्षिर, तुम्हें कया चाहिए ?/ 

शिशिर--“अम्मा, हमारा स्कूल पूजा की छुट्टियों में बच्चों 
को लंका तक ले जा रहा हैं। सवासौ रुपये लगेगे। अम्मा, 
मुझे जाने दोगी ? बड़ी अच्छी हो, अम्मा । तुमने ही तो कहा था 
कि देश-पर्यटन से साधारण ज्ञान वहुत बढ़ता है। अम्मा * 

में--“अरे, तो घबराता क्यों है ? मेंने तुझे जाने के लिए 
मना कव किया है। पर पूरी बात तो बता, कौन-कौन जायगी, 
कहा-कहा जायंगे, वहां खाने-पीने का क्या प्रबंध हुआ है ? 

शिशिर---“दिल्ली के सब स्कूलों के लिए रेलवे ने भाड़े मे 
रियायत दी हूँ । जहां-जहा जाय॑गे, वहां-वहा स्कूलों में ठहरनें का 
प्रबंध कर दिया गया है । वहा के स्कूलों की बसे हमें घुमाये- 
फिरायगी । खाने-पीने को व्यवस्था भी स्कूलों में हो गई हैं। ह९ 
दस लडकों की देखभाल के लिए एक मास्टर साथ में जायगा। 

में--“अच्छा, तो सवासो रुपये में खाली भूमना-फिला 
है, या ओर भी कुछ ? ” 

शिशिर--“नही अम्मा, और कुछ नही । इसीमें रेल का 
किराया, खाना-पीता और घूमना-फिरना, सबबुछ आ जाता 
है। 

“वापस आकर यात्रा का सारा हाल लिखकर दिखाता 
होगा । स्कूलवालों ने पहले ही यात्रा के सर्वोत्तम विवरण १९ 
पुरस्कार बोल रखा है । सब स्कूलों में जो सबसे अच्छा लेंस 
होगा, उसे पचास रुपये का पुरस्फार मिलेगा, ढितीय को पब्घीस 
रुपये का। 

में--“यह वहुत अच्छा किया !”” 

““- शरत--“अम्मा, एक वात बताओगी ? ” 


पाष्णारा डे 


मे-- किया ? 
+-+ "जो गरीब है. सवासौ रपये नहीं सर्च वर सकते, 
थे बसे पम-किर सास है ? 

मे-- 'सरवार ने इस वर्ष से एज ऐसी योजना बनाई हैं कि 
गरीब बच्च भी यारी-बारी से पढ़ाड़ों पर गरमियों की छट्ठियों मे 
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दो मास बिता सकेगे । सरकार उन्हे सारा सर्चा देगी । उतते 
लिए गरम कपड़े, विस्तर, खाना-पीना सबकी व्यवस्था करेगी । 
दो महीने उन्हे पर्याप्त बलवर््धक भोजन कराया जायगा, तारि 
उनके झरीर की सारी कमी पूरी हो जाय ।” 

शिक्षिर--“अच्छा, उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि वौने 
इनना गरीब है कि उसे ले जाय और किसे नहीं।” हि 

मे--'गाव का समाज-सेवक जिसकी सिफारिश करेगा, 
उसोकों ले जायगे।” 

शिशिर--“और घहरो में ? ” 

में--“यह योजना शहर के बच्चों के लिए नहीं है ।' 

शिशिर--“वहा रहने के लिए क्या प्रथय होगा ? ” 

मे--"बढ़ा जो सरकारी कार्यालयों के भवन साली पूँ है, 
उन्हें इसी वास के लिए इस्तेमाल किया जायगा। 

झरत--सो इसका अर्थ हूँ कि अमीर-गरीय सभी इस 
सोजनाओं से लाभ उठा सं गे ।/ 

मे--“टा, सब योजनाएं ऐसी ही बनाई जायी है, शिनसे सर 
कोई साभ उठा सारे । 

शरत--“हर बार एक ही जगट से जाते हैं या असग-्अतां 
रधानों को यात्रा कराते हे ? ” . 

में--जवग-असग जगदों पर से जाते है। इस पुरा 
विसाने में उनरा श्येय सादे मारते का दर्भव करा देता है, शो 
दसीविए उस्टोंने इस योजना का नाम मारत दर्शन रखा है 

लशिकिर-- और अम्मा, ररल से जाते मे लिए तई 
टिविल बे रियर को पररत गहों है॥ अपये महीने से हमें 
ही सारा मिप्रा करेगा ।! 
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हैमत--'वाद भर, बाह फिर तो मुझे रोज-रोज खाना 
चठाकर नहीं ले जाना पड़ा करेगा 
शगत--“तुम्हे पता है, अम्मा, कल व्यायाम करते समय 
एक लटका ब्रेहोंश हो गया ? 
में--"अच्छा ! यह तो बहुत बुरी वात है| क्या बहुत देर 
व्यायाम कराया गया था ? 
इरत--"नहीं, बह लटका तो व्यायाम शुरू होने के पाच 
मिनिट वे भीतर ही गिर गया ।/ 
में+>"फिर वया किया ? 
शिक्षिर--“मट स्कूल का डाक्टर बुलाया गया। उसने उसे 
दवा दी। तब उसे होश आया । अम्मा, में आफिस में मास्टरजी का 
रजिस्टर रसते गया था, तब सुना कि प्रिसिपल साहब उस लड़यो 
के पिताजी से कह रहे थे कि उनका लडका बहुत कमजोर है । 
डाक्टर को विचार है कि उसे संतुलित भोजन नहीं मिलता ।"/ 
इरत--"हा, हमारी कक्षा के लड़कों के शारीरिक निरीक्षण 
की रिपोर्ट में डावटर ने कई लडको बे बहुत कमज़ोर लिखा है । 
शिक्षिर---अम्मा, हमारी वक्षा में कितने ही लड़के ऐसे है, 
जिनकी फीस विर्युटल माफ है । कपड़े भी वे बहुत फटे हुए पहन- 
कर आते है। उन्हें कैसे दूध, फल, घी, सब्जी मिल सकता हैं ? 
मेने देखा है, उनके कटोरदान में सूसी रोटिया और कटा हुआ 
प्याज रहता है। ऐसा खाकर कमजोर तो होना ही हुआ । 
मे--“हा, बेटा ! डावटरटी परीक्षा मे बहुत लडरे कमजोर 
पाये गये हे । इसीलिए सरकार ने यट व्यवस्था वी है कि एक 
समय बग भोजन रझूल में ही मिला करेगा। यह भोजन मपत 
होगा । इसके लिए गरीब बच्चों को माता-पिता के सिर पर कोई 
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खर्चा नही पड़ेगा । भोजन बल-वर्धक होगा, पोषक होगा, में: 
लित होगा, जिससे गरीब बच्चों का स्वास्थ्य म गिर पाये ।” 

शिशिर---“तो, अम्मा, खाने की योजना बनाई हैं, कपड़ों 
भी व्यों नही वना देते ? उन बेचारों के पास कपड़े भी नहीं होते : 

मे--वर्दी देने की योजना पर भी विचार किया जीं से 
है, पर अभी कोई निर्णय नही ही पाया है ।” 

हेंमत--“अहा जी । वडा मजा आया। अब कपड़े भी स्कू 
से मिला करेगे |” 

में---“कुछ देशो में तो पढने-लिखने का सारा सामा 
पुस्तके-कापिया, पेन-पै सिले सब मुफ्त दी जाती है।/__ 

झिशिर--“हा अम्मा, यह सुविधा भी हमारे देंश 
अवश्य देनी चाहिए । एक लडका हैं हमारी कक्षा में। उस 
पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मा दूसरों के घर खाता वेब 
बनाकर गुजारा करती है। उसकी कापी भर जाने पर वह के 
दिन तक काम करके नही लाया। जब मास्टरजी ने उससे प्या 
से इसका कारण पूछातो रोने लगा । बोला, उसकी माताजी 
पास कापी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। अब पहली तारीर 
को तनखा मिलने पर लाकर देगी ।” 

में---“तव तुम्हारे मास्टरजी ने क्या कहा ? ” 

शिशिर---“तव उन्होने उसे अपने पास से कापी खरीदक 
दी । तबसे वह रोज काम करता है ।” 

में---“अरे, तेरे मास्टरजी तो बहुत अच्छे हे । अच्छा, 
अपनी चीज़ें वताओ और क्या-क्या चाहिए ? ” 

झरत--“अम्मा, मुझे खाकी वर्दी चाहिए ।'' 

में---“किसलिए ? ” 


अ्ड््ात ३७ 





धरत--' 7मारे रशुल में रशर्जाः 





जुसमे अपना नाम लिखा दिया है । 









पटचानना बताना 
बग़ाना, तयालाया वी सीटिया बजारर 
आवश्याश दाना रस्सी थी 
अमराय शी सहायता बारना यहीं सब । 

में-- बा जगत मे सुझ्झ रगना प्रीन बनागर रिखायेगा। 
जया नौकर जायग वुरधर साथ ? 

धरत-- "यहा हम अपने काथों से सब बाम मरना 
सिशायेग्रे--भोजन बनाना, बिश्तर लगाना, सफाई बरना 
एल्यादि-शस्थादि ।' 

शिक्षिर--अम्मा, मुप्ते एक बागुरी भी भाहि! | हमारे 
स्वूल में संगीत सथा वाद्जुद में सब तरह पं: बाद्य सिसाये 
जाते हैं। में बागुरी सीयूब।। 7 

दारत--“में गाना सीसूगा ।! 

हिमेव-- में तवला सीसूगा ।" 
| मे--“जिसे सगीत अच्छा न लगता हो, या इस और 
जिसकी रुचि न हो २” 
|  शिधिर-“वह न सीखे । कोई जरूरी थोड़े है । जो सीखता 
चाहे सीखे, जी न सीखना चाहे न भीखे । कुछ तो शुरू ही नहीं 
वरले । बुछ शुरू करते हें, पर संगीत में रूचि न होने से बाद में 
वे छोड देते है । घुछ ऐसे हे, जिन्हे सगीत की प्राकृतिक देन है। 


77 तप 


चापचार करना आगे 
मित्रों को धपनी 
को माठे बनाना 


















क८ नये जोवन को ओर 


शरत --“यही नही, हमारे स्कूल में चित्रकला को वक्षाएं 
भी खुली हुई है । जिनकी उसका झौक होता है, वे उसे सीसते हूं। 

शिशिर--“अम्मा, इन छुट्टियों के बाद हमारे स्कूल में एक 
मास के लिए एक मास्टर टोकरी बनना सिखायेंगे । 

झरत--“जैसे पिछले साल कागज के फूल बनाना सिलाया 


क 





था। 
शिशिर--“अम्मा, कुछ गरीब बच्चों ने इतने सुंदर फू 
बनाये कि दीवाली पर वैसे फूल खूब वना-वनाकर बेचे और 


चित्र-कला के शौकौन 





पाठशाला ६ 


सा कमाने में उन्होने अपने मा-बाप को सहायता दी ।” 

मे--“हा बेटा, इसमे यही तो लाभ है । एक तो बच्चे को 
अपनी रूचि का काम करने को मिल जाता हैं, दूसरे, किसी काम 
को अच्छी तरह सीस जाने से उसे अपना धघा घना सकता है।” 

शिशिर---“अम्मा, पष्पी का बडा भाई पोलीटैकनीक स्कूल 
में पढ़सा हूँ । वहा लकड़ी का काम और मशीनों का काम भी 
मिसाया जाता हैं। 

में--"हा बेटा, सत्र चोजे इसीलिए सिखाने हे, जिससे यह 

पता चल जाय कि किस बालक मे प्रक्रतिक देन किस कला की हूँ । 
क्रिसकी किसमें रुचि हैं ?े कौन किसमें तेज है ?ैयह पता लग 








। 


58) ला छ्ड्च्च्ज 


शतक 





सांस्कृतिक कार्यक्रम 


जाने प२ आगे उसे उसो व्यवसाय में डाल देने से वह बहुत चमक 
जाता हैं।” 
शरत--“अम्मा, आज बहुत थक गये । भूख लग आई 7 


नंवें जीवन की ओर 


मे---"क्यों, थक क्यो गये ? ” 

शरत--“हमारी वापिक अतर्पाठिशालीय खेल-प्रतियोगिता 
पट जो आ रही है। हमे रोश अभ्यास करना पडता है।” 

मै--"अच्छा, यह बात है। तूने किसमें भाग लिया ? ” 

शरत---“सो मीटर की रेस में ।” हिल 

शिशिर--“अम्मा, हमारे स्कूल में तो आयेदिन कीई-न* 
६ उत्सव होता ही रहता है। किसी दिन खेल-प्रतियोगिता, पों 
सी दिन संगरीत-प्रतियोगिता । किसी दिन वाक्‌-प्रतियोगिता 
किसी दिन कहानी-प्रतियोगिता | कभी मुशायरा तो किस्ती 
॥, फंसी ड्रेस । किसी दिन विभिन्न कक्षाओं की वाट्की 
ययोगिता, तो किसी दिन अंतर्पाठ्यालीम उत्सवों में लोक 
प्र डिल, नाटक । और-और भी न जाने कितनी तरह के 
स्कृतिक कार्यक्रम होते रहते है ।” द 

में---“अभी क्या है! बड़ी कक्षाओं में जाकर तुम्हें एन? सी? 
० की शिक्षा भी देंगे ।” 

शरत---“वह क्या होती है ? ” 

में--“वह सैनिक-शिक्षा होती है । उसका पूरा नाम है 
नल कैडट कोर। उसे नेशनल डिसिप्लिनरी कोर भी कहते है। 

शरत--“यह कया होता है ? ” म 

में--/इसमें भी कवायद करनी सिखाईं जाती है और अपने 
और शरीर को काबू में रखना सिसाया जाता है!” 

शिक्षिर---“ओर अम्मा कल की वह बात याद हूं ? 

में--“क्या ? ” 

शिकश्िर--“देखो, भूल गईं इतनी जल्दी ? मेन तुम्हें स्कूल 
एक पर्चा लाकर दिया था ? ” 


पाठज्ञालां डर 


मे--"अरे हा, याद आगई । वह पर्चेचाली वात ! हा,याद है।” 

शिक्षिर--“मास्टरजी ने तुम्हें बुलाया है न कल २” 

मे--हा | ” 

शिशिर---“क्यो अम्मा, मास्टरजी ने हमारी कक्षा के सब 
लड़को को वे पर्चे दिये थे । सबक माता-पिता को बुलाया है ? ” 

मे--"कल माता-पिता-शिक्षक-परिपद होगी ।” 

शिकशिर---“वह क्‍या होती है ? 

मे--"यह पर्पिद्‌ विद्यार्थियो के मा-ब्राप और शिक्षकों 
का एक संगठन हैं । 

शिक्षिर--इसमे क्‍या होता है ? 





डर नें जोवन को ओर 


में--“इसमें माता-पिता और शिक्षक एक निश्चित समयर्म 
आपस में मिलते हे और एक-दूसरे की शिकायतों की, बच्चो 
की समस्याओ को मिलकर हल करने की कोशिश करतें हैं। 
बच्चो में बहुत-सी ऐसी बुरी आदते पड़ जाती हें, जिनको छुड़ाने 
के लिए शिक्षक और मा-बाप दोनों का सहयोग जरूरी है। पर जब 
वह आदत खाली शिक्षक ही की नजर में आती हैँ तो वह मान्व्राप 
का सहयोग पाने के तिए परिषद की मीटिग के दिन माँ-ब्राप का 
ध्यान उस ओर खीचता हैँ । इसी तरह जब मा-बाप कोई वात देखते 
है तो वे मीटिग मे शिक्षक का ध्यान उस ओर खीच दंते हैं। 

शिशिर--“सच, अम्मा ?” 

मै--“हा, सच ! बेटा अब देझ क॑ सभी स्कूलों औरवातः 
सस्थाओ में सुधार हो रहा है, जिससे आज के वालक भविष्य में 
अच्छे व कत्तंव्यनिष्ठ नागरिक बन सकें । 


अनाथाश्रम 


में मुमायथ जान के लिए बस के अददे पर सडडी थी। बच्चे 
मर साथ थे। भीड ज्यादा थी । बनार जरा लदी थी। जन्दी दस 
मिलने की आद्या न थी । इतन म दो-चार बच्चों ने आकर हमें 
घेर लिया। गदे शरीर, कई दिन से नहाये नहीं। कपड़ों के नाम 
फटी कमीज और छोटा-सा जाधिया । हाथ फेलाकर बोले-- 
“माई, भगवान व साम पर कुछ मिल जाय, चार दिन से कुछ भी 
नहीं साथा।' 

शिक्षिर धोल पडा-- 'तुम कुछ वम क्यो नहीं करते ? ” 

शरत्‌--“"हाथ-पैर चलते है, फिर भी भीख मागते हो ? 

बालक--“क्या काम करू ? मुझे कौन नौकरी देगा ?” 
मेरी छोटी ऊमर देखकर कोई मुर्भे नौकरी देने को तैयार नही। 

“बूट-पालिस के लिए पैसा चाहिए, कई रग की पालिश, कई 
बुरुश, उन्हें रखने के लिए बकसा। मेरे पास तो खाने को भी कौड़ी 
नही है । अखबार बेचनेवाले इतने बच्चे हो गये हे कि इस काम 
से हमे पूरा नहीं पडता ।' 

में--“टीकरी बुनो, कुर्सी बुनो, हाथ की चीजे बुनो ।” 

बालक--“मुझे ये काम नही आते, मुफ्त मे कौन सिखायेगा ? 

में---“कई ऐसे अनाथाश्वम खुले हुए हे, जहा तुम-जैसे बच्चों 
को काम सिखाया जाता हैं ।” 

वालक--“माई तेरा भला हो। मुझे भी वहा भर्ती करा 





६.34 तये जीवन की ओर 


दे + पर जवतक काम पूरा नहीं आबेगा तबतक की 
खाऊगा 7?” 
मैं--“खाने के लिए तुम्हे बही मिलेगा ।” 
बालक--“मुफ्त !” 53 
मे--“हां, मफत । तुम्हारे घर में कौन-कौन हैं. ? ” के 
वालक--“कोई नही, मा । पिछले साल मेरे मांन्वाप < 
हैजे में मर गये ।” 
में--वे क्या करते थे ? ” र 
बालक--“दूसरो के घरों मे बर्तन मांजतें थे (४ है 
शिशिर--"तो क्या तुम तभी से भीख माग रहे हो ?_ 
बालक--“नही, कुछ दिन तक घर की चीजें वेच-बेचर्क 
गुजारा किया । जब सव चीजे खतम हो गईं, तो क्या करता 
चेट भरने के लिए भीख मागनी पडी ।” न 
हेमत---“तुम किसी रिश्तेदार के घर क्यो नही चलें गगे। 
बालक---“चाचा के धर गया था, पर बे बहुत मा रते थे मु 
सो में एक दिन भाग आया ।' 
मे--“अब कहा रहते हो ?” | 
बालक---“मेरे जैसे कई बच्चे हे । हम साथ-साथ घूम 
फिरते है। रात को कही भी पड़ रहते है, किसीकें बराडे में | म 
सच बताओ वहा रहने को जगह मिलेगी ? ” 
5 में--'हा, वहा रहने को जगह मिलेगी, सोनें को बिस्त 
४ तस्तमिलेगा। वे सारी जरूरतें पूरी कर देते हैं ।' 
3+--“और पहनने को २” 
“पहनने को कपड़े मिलते है । सदियों में कोट अ 
»त है । ओइन-विछाने को कवल, चादर और रजोर 


अनायाथ्रम डेप 


समियों में नेक़र, कमीज पाजामे और बुर्ते ।” 

वालव--“वे लोग वुछ पदाते भी है ? 

मे--“हा, क्यो नहीं ! पढने था भी पूरा इतजाम हैँ । पर 
बिसी आश्रम के पास ज्यादा पैसान होने से बहा के बच्चे 
प्रायमित्र शिक्षा ही पा सपते है । कोर्ट सस्था स्कूल से जुडी होती 
है तो वहा ऊची शिक्षा दिला देते है। वहां सब पटने को पुस्तकें, 
वापी, पेसिल मुफ्त, और यद्दि बच्चा खास कमजोर हुआ तो 
उसवे लिए मास्टर भी रख देते हे ।7 
बालव--“और अगर कोई उससे भी आगे पढना चाहे 
तो रे! 

में--"तों उसे रहमा-वाना-कपडा तो पहले की भाति मुफ्त 
मिलता रहता है, पर कालिज की फीस का प्रबंध उसे आप करना 
पड़ता है| ऐसे बहुत-से बच्चों ने एम० ए० करके ऊचे-ऊचे 
ओहदे प्राप्त किये है ।” 

बालक--"वहा और भी कुछ सिखाते हे ? ” 

में--“हा, वहा सगीत की अच्छी शिक्षा दी जाती है। गायन- 
कला और वाद्य सगीत । कई लडके तो सगीत में ऐसे होशियार 
हो गये हे कि रेडियो मे उन्हें जगह मिल गई हैं। ” 

बालक---वहां कोई बीमार पड जाय तो ?! 

में---“बच्ची को बीमारी या कमजोरी की हालत में 
ओऔपधालय से दवाई मिलती है।” 

वालक--“मा, अगर वहा कोई बहुत छोटा बच्चा दाखिल 
होना चाहे तो हो सकता हैँ क्या २” 

में---“बहुत छोटे वालकों की देखभाल के लिए वहां नौकर 


होते है, जो उन्हें नहलाते-घुलाते और खिलाते-पिलाते हे । उनके 


है &4 नये जीवन की ओर 
कपड़े धोते हैं। वैसे वहां के बडे बच्चे भी छोटे बच्चों की 
देखभाल करते है ।” 
वालक--मां, अगर 
मेरा दिमाग पढ़ाई में न लगा 
तो?” 
मैं--"ऐसे बच्चों को वे 
दर्जीगिरी और बढईगिरी 
अम्बर चर्खा चलाना आदि 
का काम और कुर्सी बुनना, 
टोकरी बुनमा सिखा देते 
है ।" 
बालक--“मा, अब में 
सड़कों की घूल नहीं छातूगा, 
गा + शक आन. में जरूर इनमें से किसी- 
बड़ी उमर की लड़कियों का अच्छे. न-किसीमें दाखिल हो 
घरों से विवाह “८ 
रे जाऊंगा । 
म-““अनाथाश्रम में बच्चों को सब तरह की सहायता 
मिलती हैं। वालिकाश्रम में लडकियों को सिलाई, बुनाई, 
कढ़ाई, भोजन बनाना, आचार मुरब्बे डालना, खिलौने 
बना बनाना, अंबर चखा चलाना और गाना-बजाना 
१० तो कराते ही हे। बड़ी उमर की 
अच्छा वर सोज देते हैं। प्राय: सभी 
में शाम को मनोरंजन और सेलकूद की व्यवस्था 
३३ वच्तें'क पिकनिक पर भी जे जाते हैं, फिल्म-ों 
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दिखाते है ।'' 
मिशिर--“अम्मा, अनायाश्रम में पैसा कहा से आता ? 
में---“बेटा, बहुत-से घनों और दयालु पुरुष दान देते है ।" 
बालक--“मा, भगवान नुम्हारा भला बरे । अब में अपनी 
जिंदगी बर्बाद नहीं कम्गा। विंसी अनायाश्रम में भरती होयर 
चढ़ा, लिखुगा और काम सीसूगा । 


का 


ध 





बाल-सुधार-शह 


इस बार जय में कलकत्ते से लौटी तो आते ही बच्चों ने पेर 
लिया। 

शिक्षिर--“अम्मा, तुम तो कलकत्ता कई दिन लगाकर 
आई | क्‍यों, कैसा लगा वह ? ” 

मे--“बेटा, शहर तो बहुत वडा है ।” 

शिशिर---“हमारे लिए क्या-क्या चीजें लाई' ? ” 

इरत---“मैने तुमसे एक बुद्ध की मूर्ति लाने को कहा था कं 

हेमंत--“मेने तुमसे मिढ्टी के छोटे-छोटे खिलौनों की सेट 
लाने को कहा था । 

शिकश्षिर--"और मेने तुमसे सितार लाने को कहा था।” _ 

में--“बेटा, तुम्हारी मारे में जरूर पूरी करती, पर जानते 
हो पहले दिन ही मे रा बदुआ उड गया ?// 

सब बच्चे--“है ! वटुआ उड गया ? कंसे ?/' 

में--“ जब शिक्षा-सम्मेलन के मडप में रात को सांस्कृतित 
कार्य क्रम देख रही थी तो किसी तरह बहुत सारे बच्चे घुम आगे। हू 

झिशिर--“वबच्चों से क्या ै तुम बटुआ उड़ने की बाते 
सुनाओ ॥/ 

में--“हा, हा, वही तो सुना रही हूं। वहां मेरे आसपासभी 
बहुत-मे बच्चे सड़े थे। कार्यक्रम शुरू होने पर वे रोशनी बुझा 

बर देने हू । वार्यक्रम समाप्त होने पर रोशनी जसी तो 


नस « बालन्सुधार-ृह डर 


देखती बया हूं कि मेरा बटुआ ग्रायव और बदुएं के साथ-साथ 
वहां के सब बच्चे भी नदारद ।” 
शरत--“तुम्हे बिल्कुल पता नहीं चला कि कब बटुआ 
गया ?” 
मे--“बेटा, अगर यह पता चल जाता तो बटुआ क्यों 
उडने देती २” 
हेमत--"क्या इतने छोटे-छोटे बच्चे भी ऐसा अपराध कर 
बेठते हे २! 
मे--“हा बेटा, विगडे हुए बच्चे सव तरह के अपराध कर 
सकते हू । जेब कतरना, चीजे चुराना, दुकान से चीजे उठा लेना, 
ताला तोड़ना ।” 
शरत--"है भगवान, उनमें ऐसा साहस बसे आ जाता 
है?” 
में--“अरे, इतना ही नही, कभी-कभी तो वे खून करने को 
भी तैथार हो जाते है ।” 
शिभिर--/इन्हे कौन सिखाता हूँ यह सब २” 
मे--"बुरी सगत ।/ 
शिक्षिर--“वे बुरो सगत में पड़ कैसे जाते है ? ” 
में--"चीजों की तगी से, मा-वाप की गरीबी से था' डा 
घरत--"या वया ? ” 
में--"या मा-बाप की लापरवाही से । बेटा, वही-कही तो 
मान्वाप ही गरीबों के वगरण बच्चों से बुरे काम करवाने 
सगते है । वही मा-बाप अपने कारोबार मे, धर-गृहस्थी के झझ्नट 
में या भोग-विलास में इतने अधिक डूब जाते हे कि ये बच्चे 
को टीक से परवा नहीं मर पाते और ऐसे बच्चे बुरी संगत से 


५० मे जीवन की ओर 


पडकर सब तरह के कुकर्म करने लगते है । 

शरत--“बच्चो के ब्रिगडने यो और बया कारण है? _ 

में--/कुछ बच्चे अनाय होने पर बिगड़ जाते है। जब उन 
मां-बाप मर जाते है, या मां-ब्राप में से एक मर जाता हैं, उसकी 
देखभाल करनेवाला कोई नही रहता तब वे बुरी संगत में पड़कर 
या भूस से लाचार होकर चोरी करना सीख जाते है ।” कोई 

शिशिर--“अच्छा, बुरी आदत पड़ने के और भी के 
कारण होते हूँ क्या ? ” है 

मै--"हा, चोरों और जेब-कतरों के दल बने हुए होते है। 
वे अपनी रोजी के लिए बच्चों को चुराकर कही दूर ते जाते है। 
बहा मार-पीटकर उन्हें चोरी और जेब कतरने की कला सिसाते 
हूँ । उनपर कड़ी निगाह रखते हैं, कही भागने नही देते। ऐसे बच्चे 
कुछ दिन में कुशलता से चोरी करना सीख जाते है ।” 

शिशिर--“तो पुलिस इन्हे पकड़ती क्‍यों नही ? ” 

शरत--“उन्हें सजा क्यों नही देती ? ” 

हेमंत---“उन्हें जेल में क्यों नही बंद करती ? ” 

मैं--“बेटा, जबतक उनके अभाव को या उनकी बुरी आदत 
के कारण को नही मिटाया जायगा तबतक जेल में ढूंसने से कोई 
लाभ नही । सजा भुगतने के बाद जब उन्हें फिर से भूखेंपेट दिन 
धिताने पड़ेगे तो फिर चोरी करेंगे । या जब दुबारा मान्बाप की 
लापरवाही से बच्चा स्नेह का भूखा हो जायगा तो बुरे लोग अपना 
प्यार दिखाकर उसे फॉसेंगे ? ” 

शिशिर---“तो इसका इलाज क्या हैं ? / 

मैं--/इसका इलाज है इन्हें आत्म-निर्भर बताना । डे 
कारोबार सिखावा, जिससे इन्हें भूखा न रहना पड़े। या इनके मा 


बात-सुधार-गृह भ्१्‌ 


बाप को समझाकर उनके आचरण में परिवर्तन करना ।/ 

शरत--'ऐमसा कौन करेगा २” 

मे--“अपराधी बाल-सुथार-गृह या बाल-सहयोग । 

सिशिर--'यह अपराधी वाल-सुघार-गृह क्या है ? ” 

भे--"यह एक समस्या हैं । जब अपराधी बच्चों 
को पुलिस पकड़कर विसी महिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश 
करती है तो वह उन्हें अपराधी वाल-सुधार-गृह के पास भेज 
देती है ।'' 

लिशिर--“बच्चो को यहा कितने दिन के लिए रखा 
जाता है?” 

में--“महिला मजिस्ट्रेट उनका अपराध देखकर समय 
निश्चित कर देनी हैं। बुछ को जमानत पर छोड देते हे ।” 

शिक्षिर--“छोड तो देते हे, पर बच्चा बाहर आकर फिर 
वही सब काम करने लगे तो ? 

मे--"जमानत का अर्थ यह होता हैं कि मा-्वाप उसका 
जिम्मा लें कि आगे से यह ऐसा काम नहीं करेगा। / 
शरत--“तब तो हर अपराधी को उसके मा-वाप छुडा लेते 
होगे ? ” 

मे--“नही, ऐसा नहीं होता। एक समाज-सेवक उसकी घर 
के आसपास जाकर पूछताछ करके उसके घर की दशा, मा-वाप 
के चरित्र और स्थिति के बारे मे पता करता है। अगर वे सचमुच 
बच्चे को सधारने की अवस्था मे हों, तब तो बच्चे को छोड़ते है, 
नहीं तो नही ।” 

शरत--“बाद में इस वात का पक्‍का पता कँसे चलेगा कि 
बह ठीक हो गया ? ” 


प्र नये जीवन की ओर 


में---“समाज-सेवक हर महीने उसके घर जाकर पता 
करता है। उसके बाप की रिपोर्ट ली जाती हैं।” है 
शिवथिर--"और अगर किसीकी जमानत देनेवाला कोई 
न हो तो?” 
में--“बड़े अपराधियों को अधिक समय के लिए और छो 
अपराधियों को कम समय के लिए वही गृह में रख लेते है!” 
शिशिर-“क्या वाल-सहयोग में भी सजा पानेंवाले अः् 
राधी भेजे जाते है ? ” 
मैं--“नही, वहां सजा पानेवाले तो नही भेजे जाते, पर 
वहां ऐसी प्रवृत्तियों के बालक स्वयं ही आकपित होकर पहुंच जा 
है, या उनके मां-बाप उन्हें वहा छोड़ आते हे ।” 
शिशिर--“बच्चे स्वय वहां कैसे पहुंच जाते है ?” 
मैं--“बाल-सहयोगवालो ने घनी आवादी के बीच पाच एं: 
केद्र बना रखे हे, जहां बच्चे खेल-कूद या फिल्म या हाथ के का 
के कारण आकर्षित होते है। इन केंद्रों में आने-जाने वाले बच्च 
को बाल-सहयोग का पता चल जाता है और बे अपने जीवन, 
सुधार करने के लिए कुछ सीखने की खातिर उस संस्था में दालिः 
हो जाते है ।” 
शरत---"तो उनमें सुधार कैसे हो जाता हे ? ” 
में--/अपराधी वाल-सुधार-गृह तथा वाल-सहयोग, ई' 
दोनों ही संस्थाओं में एक-एक मनोवैज्ञानिक रहता हैं ।” 
शिक्षिर--"“उसका क्या काम होता हैं ? हि 
+. में--/उसका काम होता है बच्चे से मित्रता करके उस 
/ 5 ' ५७-५७ इतिहास मालूम करना । उसके मां-बाप, भाई 
: “साथियों, घर-वार, पास-पड़ौस वर्गरह की जानकार 
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करना । उसके घर की आधिक स्थिति तथा उसके मां-बाप के 
व्यवहार का पता चलाना ।” 

शिक्षिर--“यदि उसके मा-बाप की लापरवाही या दोप से 
उममें यह बुरी आदत पड़ी हो तो ? ” 

मे---'तो ये मनोवैज्ञानिक उसके घर जाकर उसके मा-बाप 
से बातचीत करके उन्हें ममझाने-बुझाने की कोशिश करते हैँ। यदि 
मान्वराप बात को समझ जाते है तो बच्चा उनकी निगरानी में 
छोड दिया जाता हैँ, अन्यथा उसे भस्था में रख लेते है।” 

शिक्षिर--“वच्चा बाद में सुधरा या नही और मा-बाप ने 
वालक में रचि लेनी आरभ की या नहीं इसका पता कैसे चलता 
$ 78 
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मे--“इसका पता मनोवेज्ञानिक वीच-बीच में करता रहता 
है। वह यह भी मालूम करता है कि वच्चे के मन को कमी चोट तो 
नहीं पहुची ? अगर पहुची तो कब पहुची, बसे पहुची ? उसका 
क्या उपाय है ? 

शिकशिर--"और उसके अभाव के बारे ? ” 

में---"हा, उसके अभाव बं. बारे मे मालम करते हें। यह भी 
कि उसे किन चोजों की जरूरत रही है, उनमे से वया-व्या मिली 
और वया-या नही मिली ? ” 

शिकभिर--“अगर अभाव के कारण उसमे यह बरी आदत 
पड्टी हो तो क्या ये उसकी धमियों वो पूरा वर देती है २” 

में--/उसे हाथ के बागम सिखावर इ्स योग्य वना देते है कि 
वह स्वयं वमा सके और देश वा अच्छा सागरिक बन सत्र । स्वय 
अपने पाव पर खड़ा हे 












दस्तका रियों को शिक्षा 


। मे--“बैंत का काम, जैसे वेत की कुर्सी , बच्चो के लिए की 
४ के कमोड, बेत के हैम्प, बेत की टोकरिया, बेत के बदुए, बेंत ही 
। ट्रे, आदि आदि ।7 
| हेमंत--“और ? के 
॥ में---“वढइंगीरी, कपड़ा बुनता, सूत कातना, कपड़ा सीर्नी। 
| दर्जी का सारा काम, इत्यादि ।” 
हि हेमंत---“और ? ” 





| में--“वागवानी, चित्र-कला, कागज के फूल बतानों, 
वर्गरह और खेतीवाडी भी सिखाई जाती है।” जा 
की शरत--“ये सब काम सब लडकों को सिखाये जाते हें ? 


बाहन्युयारगूट प५्‌ 





में--"जिस लटके को जिस चीज का शौक हो, पहले उसको 
बढ़ी बला मिखाई जातो हैं।" 

भरत--"किर बाद में ? 

भे--“बाल-सह्योग में तो बालक काम सीखवर बाहर 
जाकर वाम करने लगते हे, परतु अपराधीयाल-सुधार-गृह में 
यदि 'उसवा पाठ्य-प्रम पूरा हो गया हो, पर उसे छोटने वा समय 
पूरा न हुआ हो तो फिर दूसरी कोई कला सिखाना शुरू कर देते 
है 

इरत--“और भी बुछ सिखाते है या केवल यही हाथ का 
काम ? 

मे--“वाम के अलावा उन्हें तीन घटे रोज पदना पडता हूँ ।” 

हेमत--"कौन-सी कक्षा तक की पढाई कराते है २” 

मं--"पाचवी तक की बुनियादी शिक्षा दी जाती हैं।” 

शरत--"और यदि किसीकी इससे अधिक पढने की इच्छा 
होतसो?/ 

में--“तो किसी स्कूल से उसे आगे पढाने का प्रवध वर दिया 
जाता है। इस प्रकार वाल-सहयोग के कई बच्चे कालिज तक पहुच 
गये है ।'! 

शिक्षिर--“हाथ के काम से इनकी कमाई हो जाती है ? 

मे--“हा, क्यो नही । बाल-सहयोग में तो आर्डर का खूब 
काम लिया जाता है । बहा लोहे का काम भी होता हूँ । लोहे की 
बात्टिया, सदूक इत्यादि ।” 

दरत--'काम से जो कमाई होती है उसका क्या करते 
हूं?! 

में--“उन्होने एक छोटा-सा बेक खोल रखा हैँ । बच्चा 


५६ नये जीवन की ओर 


अपनी कमाई उस बैक में जमा कराता जाता है । जब कुछ दंय 
जमा हो जाते हूँ ती वच्चे अपनी जरूरत की चीजें सरीद सेंते है 
जैसे कमीज, कोट । 

शगत--/व्या उनको वही से कपड़े नहीं मिलते ? 

में--“मिलसे है, पर बाल-सहयोग में बुछ बालक ऐगे हीं गे 
है, जो वहा नहीं रहते। रोजाना घर से आते-जाते हूँ। ये अपनी 
अपनी इच्छानुसार कपडे बनवाकर पहनते हैं। | 

शरत--“उनकी अधिक-से-अधिक वया उमर होता हूं ! 

में--“सोलह साल की । 

हेमत--और कम-से-कम ? रे 

में--/छ' साल । छ से ते रह साल तक के बच्चे वहाँ रोज की 
है और रोज रात को वापस अपने घर चले जाते है। तेखगा। 
से ऊपर तक के बच्चो को दरच्छानुसार यहां रसा भी जाए 
॥ ! हि 

शिमिर--"“इस सस्था से छूटने के बाद बच्छें कटा कीं 


द्र्शर 





हरपर 


जीब* 


मैं--“सस्या गिफारिध फरे इसे पट़ीननलर्ी काम री 
सदा देने वी कोहशिश करती है । 
शेर--"दन सयतों अच्छा यम मिल जाता हैं 

में--"हा, अधियाश को उनकी हाय वी सकाई हें हिंयी 
में बाम-शाज मिल ही जाता # 

शिशिर--वर शिसरो नहीं मिल पाता उसरावरार 





डे 
में>-४बाप-सट्पोग के वाबी यासर सो एसी रहश है 
आोजर दाम वरऊ कमाने रखे है और जो आर वाम वी 





खाना-प ना, नाइला सब सस्था ही देतो हूँ 


चाहत है, उनमे से कुछको उसके काम के औजार खरीद देते हूं, 
कुछको रपये का प्रवध कर देते हे ।' 
झरत--' और बाल-सुधार-गृह में ? 
मे--“वहा अभी तो ऐसा कोई प्रवध नही होता, पर आशा 
हूँ कि भविध्य में वे भी सव वच्चो का प्रवध कर देगे।'! 
झरत---“इनके खाने का प्रवघ क्या होता है ? 
मे--“खाना-पीना, नाघ्ता सव सस्था ही देती है।” 
हेमंत--“और पहनने को ? 


द्द मरे औरत की और 


गै--“ पालने का बास-्यपार-यूट सास में घार विफर औ 
घोर मो जे देवा है । 

रिमत+-और बास-ग/तपोस ? ; 

में--/बाल-गत्योग में पार का ऐसा मोर सट्टा नियम तर 
हैं। पु पर या कपदा पानते है, गुछ कमाफर जो पर 
साहे, पढने और गूष्ठ को सरवा सादी में सोती विद औ 
सादी की कमोज पनसे को देसी हैं । जाहों में गरम मपई। 

ट्रेमत+- और सोने को ? ” 

में--'सोने को एक शर्त, एक दरी, चादर और दौर 
केबल हर सड़फे को दिये जाते है। बाल-गहयोंग में बिल 
देकने को एकनाक सादर और देगे है । हु 

घरन--"जिदगी की सब जरूरते भी पूरी हो जाती हैं ञँ 
काम भी सिंसा दिया जाता हैं । 

में-... हा, काम सौसने से वे खुद कमाने-साने योग्य हो ने 
हैं. और शिक्षकों की संगति और शिक्षा से, स्कूल के तियंत्रण' 
उनकी बुरी आदते छूट जाती हूँ । 

शिक्षिर--“वहा से बाहर निकलकर आज़ादी पर्कि 
बहुत खुश होते होगे ? 

में--..“खुशी तो ऐसी होती है, जैसे और बच्चे छुट्टियों में * 
लोटते समय खुश होते हूँ । 

शेशिर--क्यों ? और स्कूलो में बच्चों को कोई जेल ४ 
ही होती है । यह तो जेल-सी हुई।”' 

मे---नहीं बेटा, स्कूल की चहारदीवारी के अर्दर ई 
बिल्कुल खुला छोड़ा जाता हूँ । अदर, और स्कूलों की तरह मं 
होते है। 








बाल-सुपार-गृह भर 


शिकश्षिर--“खुले आंगन में सेल होते है ? 

में--"हां, खुले आगन में खेल होते हँ--जँसे फुटबाल, 
बालीवाल ।/ 

घशरत--'तबव तो उन्हे सचमुच ऐसा नहीं लगता होगा, 
जँसा जेल में ।/ 

में--/नही, बिल्कुल नही । वहा केवल बाहर के दरवाजे पर 
ताला होता है, अंदर नही । इसलिए उन्हें ऐसा महसूस नही होता 
कि वे सजा भुगत रहे है, वल्कि उन्हें आजादी पाकर खुशी होती है 
और इसलिए उनमें और भी जल्दी सुधार होता है और वबाल- 
सहयोग में तो बच्चे अपनी इच्छा से आते है, इसलिए बाहर का 
ताला भी नही होता । वहा किसी प्रकार की कोई बदिश नही, 
कोई रोक-टोक नही । समय की भी कोई पावदी नहीं। जब चाहे 
आओ, जब चाहे जाओ ।” 

शरत--"यह क्यों ? समय की पाबदी तो होनी ही 
चाहिए।” 





“देखो, बहुत-से बच्चे ऐसे होते हे जो स्कूल भी जाना 
चाहते हे और काम सीखकर कुछ कमाना भी चाहते है, इसलिए 
वे ज्ञाम को आते है ।” 

शिक्षिर--/और २? 

में--"“और कुछ वच्चे ऐसे होते हे, जो दिन में काम सीख- 
कर शाम को खेलना चाहने हे । वे दिन में आकर काम सीखते 
है । 

दरत--/“और जो तीनो काम करना चाहते है?!” 

मे--“वे तीन घंटे पडले हे, तोन-चार घटे काम सीखते है 
और शाम को खेलते है, आमोद-प्रमोद करते है ।” 


६० नये जीवन की ओर 


शिशिर--"तो ये सस्थाएं बच्चों में इस प्रकार सुधारकली 
है। 

मे--"हा, इस प्रकार अपराधी बालकों का मारना 
अध्ययन करके, उनकी कमियों को पूरा करके, उतके घर के बाता- 
वरण में यथासभव परिवर्तन करके, उतकी बुरी प्रवृत्तियो ्ड 
उखाड देते हैं और उन्हे देश का उत्तरदायी और सच्चा नागरिक 
बना देते हैं ।” 

झरत--“दिल्ली के अतिरिक्त कही और भी ऐसी संत्वाए 
है?” 

मै--“हां, बरेली में एक 'किंशोर-संस्था' है। वहा 
किशोर कंदियों को रखते हैं ।” 

हेमंत--“किशोर से क्या मतलव ?” 


सतक 


समय का अपव्यय 





बात-सुपार-पृह ध्१ 


में--"किशोर से मतलब है वारह-तेरह साल से लेकर 
स वर्ष की आयु तक के, जो बालक से बडे हों और युवाओ से 
दे!” 

घरत--“वहांपर भी थे ही कार्यत्रम होते हे क्या २” 

भे--“हा, प्राय' वे ही होते हे । दस बच्चो के योग्य जो बाते 
ती हूँ, उन्हें वड़ो की रुचि की कर देते हे । नाटक, आमोद- 
मोद, मनोरजन, भ्रमण इत्यादि जरा वडी उमर वे, हिसाब से 
र देते है ।” न्‍ह 

हेमंत--"और वहा-कहा हें,ऐसी संस्थाएं ?” 

भे--"बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे सभी बडे नगरों में 
सी भस्थाएं खुल गई हे। आशा है, अन्य स्थानों में भी उनकी 
पवस्था हो जायगी ।/! 


६९ गये भोशत शी मौर 


शिध्िर--वो ये संस्थाएं बच्चों में पस प्रा? गृपारत र 
रे 
.. में--/हा, पस प्रकार अपराधी बालकों का मानति 
अध्ययन करके, उनकी कामियों को प्रा फरपी, उनके घर के वात 
बरण में यधासमय परियर्ततन करो, उसी दुरी प्रदृतियों १ 
उसाड देते है और उन्हे देश का उत्तरदायी और सच्चा सागर 
बना देते है ।' 

झरत--"दिल्ली ये अतिरिवतत कही और भी ऐसी मंस्यी 
मैं--"हां, बरेली में एक “ किझोर-्संस्था' है। वहीँ 
किशोर कंदियों को रखते हू 

हेमंत--“कियोर से क्या मतलब ?” 


समय का अपरयय 





बाल-सुघार-गृह ६१ 


में--“किझ्योर से मतलब है वारह-तेरह साल से लेंकर 
स॒ वर्ष की आयु तक के, जो बालक से बडे हों और युवाओं से 
गैटे 

शरत--"वहापर भी वे ही कार्यत्रम होते हे क्या ? 

में---”हां, प्रायः वे ही होते है । दस बच्चो के योग्य जो बाते 
तती हे, उन्हें वड़ो की रुचि की कर देते हैं । नाटक, आमोद- 
मोद, मनोरंजन, ग्रमण इत्यादि जरा वडी उमर के हिसाब से 
र देते है ।” हा 

हेमंत--“और कहा-कहा हे,ऐसी सस्थाए ?” 

मे--"बवई, कलकत्ता और मद्रास जैसे सभी बडे नगरों में 
सी मस्थाएं खुल गई हैँ। आशा है, अन्य स्थानो में भी उनको 
यवस्था हो जायगी ।/” 


४७:५६ 
विकलांगों का स्कूल 


एक दिन मे बाजार से जा रही थी तो देखती वया हूं कि एए 
ग्रामीण दस-ग्यारह साल के एक लड़के को गोदी में उठाये जा रहें 
हैं । आइचर्य हुआ कि इतना वडा लड़ैंका अपने-आप क्यों नहीं 
चल रहा। इसका बाप भी अजीव आदमी हैं जो उसे उठाये: “उठाये 
फिर रहा है। क्यों नही उससे कहता कि भइया, अपने-आप चलो! 
चेहरे से देखने मे बीमार भी नही मालूम हो रहा था। हां, वाका 
चेहरे पर अवश्य थकान के चिन्ह उभर आये थे। पहले तो में $6 
नही बोली । चुपचाप देखती रही। पर आखिर बोले विना रहा 
नहीं गया । कह ही बैठो--“भाईसाहब, इसे खुद चलने व 
न। आप क्यों इतने बड़े लड़के को गोदी मे लिये जा रहे हैं?” 

ग्रामीण--“बहनजी, क्या करू ? मेरी तो किस्मत ही फूट 
गई । इसके पांव में लकवा मार गया है ! अब यह अपने-आप नहीं 
चल सकता । अब तो यह सारी उमर का रोना हो गया । यहाँ 
दिल्‍ली में इसे डाक्टर को दिखाने लाया था । 

में--“तो डाक्टर ने क्या कहा ? ” हु 

आमीण--"डावटर ने तो कोई उम्मीद नहीं दिलाई! 
डाबटरी इलाज तो कई साल से चल रहा है, पर कोई 
नही हुआ ।/! 

में---“फिर, अब क्या सोचा है ? ” 

ग्रामीण--“सोचूंगा क्या, वहनजी ! जबतक जीता हैं 


विकलांगों का स्कूठ इ्वे 


तवतक तो इसे भूखा नही रखूंगा । पर मेर मरने के वाद यह कहा 
से खायगा, कौन इसके काम-काज का भार लेगा, मुझ्ते तो इसको 
चिता के मारे रात-दिन चैन नही! 

मे--"तो अब वहां ले जा रहे हो ? ” 

ग्रामोग--"अब इसे घर लिये जा रहा हू । कोई इलाज 
ब्राकी नही छोड़ा ।/ 

में--“घवराओ नही। ऐसे तो सवमुच इस बच्चे वी जिदगी 
बरबाद हो जायगी।” 

प्रामीण--"ती फिर बहनजी, आप ही वुछ बताइये । / 

में--"दिल्ली में एक ऐसा स्कूल हैं, जहा विकलागय या मान- 
सिक रूप से पिछड़े हुए वच्चो वा इलाज होगा है । एक बार बडी 
बगेशिश कर देखो ।” 

प्रामीण--/सच ? ऐसा भी कोई स्वूल सूल गया ? बहापर 
हू यह्‌ ११४१ 

मे+-“यहू जनपथ में, कित्म-ऑडिटोरियम के परी 
हैँ ।! 

ग्रामीण--"उसमें विस-बिस बीमारी मे बच्चे रख जात 
है?" 

मे--"ऐसे बच्चे, जिनके हाथ था पाव में लडदा मार रचा 
हो, था जिनकी उगलिया सरत हो गई हो, था दिमाग बाम न 
परता हो, बच्चे गए मानसिक विषास टीक से न हुआ हो याद 
उमर वे बालबः बा दिमाग एवं शिशु दे हुमा हो, दा दचचा 
भूगा-बहरा हो। मतलब यह कि बच्चे में कोईं-नकोई ऐसों बाज 
हो, जो दूसरे बच्चो में भही पाई हावी ।" 

दोमीण--“शनजी, जद धाजटर टोक नटी बर सत्र को दे 


घ््ड नये जीवन की ओर 


कंसे ठीक कर देगे इस वच्चे को ।”” 

में--“देखो ! यह जरूरी नही कि बच्चा यहां ठीक ही हो 
जाय। पर एक तो यहां ऐसे बच्चे को अपना काम अपने-आप कर्ज 
का ढंग सिखा दिया जाता है। दूसरे, कुछ कमा सकते योग्य वी 
भी सिखा देते हे ।” 

ग्रामीण--“बहनजी ! आप तो पहेलियां बुझाती है। भला 
यह वच्चा अपने-आप काम-काज कैसे कर लेगा ? हे 

में--“यही तो आश्चय की बात है सुनो भाई, एक तो वे 
रोज वैज्ञानिक ढंग से ऐसे वच्चे की मालिश करते है ।” 

ग्रामीण--“हां, बहनजी, मालिश तो इसे जरूर फायदा 
पहुंचायगी, पर मुझे तो इतना समय ही नही मिलता कि में रोज 
एक घटे तक इसकी मालिश करूं ।” के 

में--“फिर वे ऐसी कुर्सी बना देते हें कि बच्चे के पाँवरी 
कसरत हो जाती है जैसे एक टेड़ी कुर्सी पर बच्चे को बैठा दियी। 
उसके पाव आगे से बाध दिये । कुर्सी के ठेढ़े होने से वह किंत 
जाता हैँ । फिर वह हाथो के जोर से पीछे को खिसकने की कोशिश 
करता है। आगे-पीछे होने के कारण उसके पैरों की हालत में कि 
आना चाहिए | पर पांव बंधे होने के कारण हिल नही सर्क्त ! 
इसलिए उनपर जोर पडता है और धीरे-धीरे वे काम करे 
लगते है ।” 
५ आरमीण--”इस कुर्सी से क्या वह बिल्कुल ठीक हो जाती 

में--/इसक वाद उसे पेरों से चलनेवाली लकड़ी कार्ट: 
वाली एक मशीन दे देते हे और लकड़ी काटना सिखादे है। लकड़ी 
काटने के लिए बार-बार पांव हिलाने पड़ते हैं, उससे पांवी * 


किक्षरागयों दर 
विक्नाँयों छा हद 





६६ नये जोंदन को ओर 


मजबूती आने लगती हैं ।” का 
ग्रामीग--"तो इस तरह उन्हें कई-कई काम करने पहते है 
तब कही जाकर रोगी के पाव ठीक होने हे ? ” 
मे--“केवल यही नही, पाव ठीक होने के साथ-साथ उर्त 
लकडी की तरह-तरह की चीजे वनानी आ जाती हैं, जिनसे वह 
अपनी रोजी भी कमा सकता है ।” कि 
ग्रामीण--"वहनजी, अगर यह इस लायक हो जाय तो मेरी 
सारी चिंता दूर हो जाय । और वहा क्या कराते है?” 
में--“वहा बच्चे को पढना-लिखना भी सिखाते हैं। 

, ग्रामौण--“तब तो वहनजी, बहुत ही अच्छा हैं । 7. 
जिंसकी उंगलिया काम न करती हो, अकड़ गई हों, वह कैसे लिखे 
सकेगा? ” धो 

मे--''उसको ऐसे-ऐसे काम देते है, जिनसे उंगर्तियों री 
कसरत होती है ।” 
ग्रामीण--“जैसे ? ” 

! म--“जैसे रेशम की डोरियों से रस्सी बुनता, डोरी बुतता) 
बेंत का काम करना ।” ॥॒ 
ग्रामीण--“उससे उगलिया चलने लगती है ? 

में---“हां। शुरू-शुरू मे बच्चे को अपनी उंगलियां मोर्डग 
बहुत जोर लगाना पड़ता हूँ, बहुत धीरे-धीरे काम करनी शुह 
करता है, पर फिर अम्यास हो जाने से उंगलियों में मजबूती मी 
जाती है ।” 

ग्रामीण--“और ? ” 

में---“कुछ मोटे-मोटे छेदों में लकड़ी के कसे हुए हैडिल पा 
देते हे। फिर उससे कहते है कि हेडिल को निकालो। जोर लीं 


पे 


ते में 


विकलांयो का स्टूछ ६७ 


के लिए एक हाथ से वह कोई चीज पकडता है और दूसरे हाथ से 
कसकर हेडिल पकडता हैँ, उसे खीचता हैं। नम खिचने पर 
हेडिल को और जोर से पकड़ता हैं और कसकर सीचने की 
कोशिश करता हूँ । इस तरह हेडिल को पकडने और खीचने में 
मुट्ठी भीचनी पड़ती हैं । जब हेडिल को छोडता हैँ तो मुट्ठी 
खोलनी पड़ती है । रोज ऐसा करने से उसकी उगलियों में ताकत 
आ जाती हूँ और वे आसानी से मुडने लगती है।” 

ग्रामीण--“बहनजी, ये काम तो डाक्टर लोग भी नहीं 
करते।” 

मे--“ऐसे बालक को उगलियो के अम्यास के लिए बेत का 
जो काम सिखाया जाता है, उससे वह रोजी का एक तरीका भी 
सीख जाता है।” 

ग्रामीण---'क्या उसको पढाते भी है ? 

मे--“पढाते तो सभीको हैँ । जिनका दिमाग और हाथ ठीक 
हीते है वे जल्दी पढना सीख जाते हैं । जिनका दिमाग विकसित 
नही होता बे घीरे-धीरे पढाई कर पाते है ।'' 

ग्रामीण--"ऐसे दिमागवालों का वया इलाज करते हैं, 
बहनजी ?” 

मे--“उनको कोई-न-कोई ऐसा काम देते रहने हे, जिसमें 
ध्यान जमाना आवश्यक हो जैसे बेत का ही काम है। वालक को 
कुर्सो या टोकरी बुनने में ध्यान लगाना ही पडेगा। हाथो के कार्मों 
में ध्यान बडी जरदी जमता हैँ । कालीन बुनना, धागो का जाल 
बनाना आदि काम भी मदद करते है ।” 

ग्रामोण---/और ? ” 

मे--“ऐसे बच्चे बागवानो बडी रवि से करते है और बहुत 


६८ मर्ये जीरन को ओर 


अच्छी । इसलिए इस बच्चों का सारा सुघार हाथ मे वामद्ाएं 
फराया जाता हूँ 7 न्‍ 
प्रामोग--“बहनजी, में तु्झाश अहसान उमरभर नहीं 
भूलूगा, मुभे इतना और बता दो कि बहां सर्चा हितना आर्गे 
है?” हि 
मे---“गरीब बच्चों को वहां मुपत रखते हैं, पैसेदातों 
कोस सेते है।” 
ग्रामोग--"लेकिन बहनजो, में तो दिल्लो में रह रहीं 
सकता ।” 
में--“भई, इसमें परेशानी की क्या बात हैँ ? वाहर की 
खासकर दूर रहने वाले, बच्चो को वहीं रखा जाता है?” हट 
ग्रामोण--“उसके बही रहने और साने का तो पव 
आयगा? ” हे 
में--“मेने कहा न कि गरीब बच्चों से तो कुछ भी नहीं तिया 
जाता। पर ऐसे बच्चे जिनके मां-बाप पैसा खर्च कर सकते है और 
वहीं रहते हैं, उनसे अस्सी रुपये मास्तिक लिया जाता है । उपर 
रहना, खाना-पीना, इलाज, पढ़ाई सब कुछ आ जाता है” यह 
क. _ ग्रामीग--“और जो दिन में आते हें, शाम को घर लौट जाते 
हैं, उन्हें क्या देता पड़ता होता है ? " 
में"-/उनका पचास रुपया खर्च आता है । पर उन्हें भी दिल 
में खाने के लिए स्कूल से नाइता दिया जाता है।" न 
ग्रामीग--“वहनजो, में अभी बच्चे को वही ले जाऊंगा! 
७५. में--परमात्मा करे, तुम्हारा बच्चा अच्छा हो जाय । 


अंध-विद्यालय 


मे--“अरे शिक्षिर, आज तू जत्दी कैसे आ गया स्कूल से *ै 
अभी तो तोन भी नही बजे । तेरो छुट्टी तो चार बजे होती है 
नर! 

शिशिर---“हा अम्मा, आज हमारे स्कूल में टीका लगा था; 
इसलिए जल्दी छुटूटी हो गई ।” 

मे--"टीका ! बीखा टीका ?” 

शिक्षिर--“चे यक का टीका, अम्मा ।/ 

मे---“ओह ! हा, ठीक है, दिल्ली में चेचक बहुत फैल 
रही है, कल ही तो अख़वार में पढा था ।” 

शिशिर--“अम्मा, सुना है चेचक में आखें जाती रहतो 
हैं 7 

मे--नही बेटा ! सबकी नही, पर जिनके बहुत जोर की 
निकलतो हे, और ठीक से देखभाल नही होती, उनमे बहुतों की 
जाती रहती है ।” 

शिक्षिर--“तो क्या जितने अधे हे, वे सब चेचक के रोग में 
ही अंधे हुए है?” 

में--"नही, कुछ जन्म से ही अधे होते है! कुछ को आखे जब 
बहुत जोर से दुखनी आती हे और इलाज ठीक से नही हो पाता तो 
जाती रहतो हे, या कोई और रोग हो जाय तो आखो की ज्योति 
चलो जातो है।” 


छ० नये जीवन की ओर 


शिशिर---“हाय अम्मा, वे वेचारे कैसे अपनी जिंदगी कार्ट 
होंगे ?” 

शरत--“बहुत-से अघे आदमी भीख मांगने लगते है?" 

मे--“हां ! जब बचपन में ही किसी अंधे बालक की पखाह 
न की जाय, तो बाद में भीख मागने के सिवा उनके पास कोई 
चारा ही नही रह जाता ।” 

शरत--“परवाह से क्या मतलब ? / 

मे--“परवाह से मतलब यही कि यदि उन्हे किसी प्रकारकी 
प्रशिक्षण न दिया जाय तो उनके पास रोज़ी का साधन ही कया 
रह जाता है ?” 

शिक्षिर--“क्या अंधे आदमियों को भी किसी प्रकार की 
प्रशिक्षण दिया जा सकता है ? ” 

में--“हां, बयो नहीं ? अधों के कान की झवित और ने 
की शक्ति बहुत तेज होती है। हम आंखों से देखकर सब58 
समझने-बूझने मे जो शक्ति लगाते है, वही शवित में वस्तुओं को 
छूने और सुनने में खचे करते हे, इसलिए इनकी ये दो इंदिगँ 
बहुत ही तीत्र हो जाती है ।” 

हेमत्त---“तो इन्हे प्रशिक्षण कौन देता है ? 

में--“कुछ समाज-सेवियों ने, सरकार ने और दूसरी 
संस्थाओं ने ऐसे स्कूल खोल रखे हैं जहां संगीत, कुछ हाथ के 
काम और कुछ पढना-लिखना सिखाया जाता है ।” 

शिक्षिर--“हां, हमें याद हैं, हम पिछले साल जब ए। 
सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गये थे तो सबसे पहले अथे छात्रों मै 
मिलकर वाद्य-बृंद प्रस्तुत किया था । हम तो सभी सोच रह 
कि अंधे कँसे इतना अच्छा बजा लेते है।” 





अथे दात्रो द्वारा बाद्यवुन्द 

में--"“हर अध-विद्यालय में हर छात्र को संगीत विद्या 
अवश्य दी जाती है, क्योंकि इनक कान बहुत तेज होने है । 
और यह तो तुम समझते ही हो कि सगीत आखों की नही, वत्कि 
वनों की चीज है ।' 

शिक्षिर--“और तुम कहती थी कि उन्हें पढ़ाया भी जाता 
है, सो क॑से ? उसमे तो आखो के बिना काम नही चलता ।'' 

में--“बेटे, उन्हे शिक्षा की सामान्य पद्धति द्वारा नहीं 
बढ़ाते । उन्हे जिस पद्धति से पढ़ाया जाता हैं वह 'ब्रेल-पद्धति' 
कहलाती हूँ । उसम आखो कं विना भी निर्वाह हो जाता है ।” 

हेमत--“वह क्या होती है ? ” 

मे--“कागज पर उभरे हुए अक्षरों को 'ब्रेल-पद्धति” कहते 
हूँ । जिस प्रकार हम अपनी दृष्टि से जल्दी-जल्दी अक्षरों को 
पहचान जात॑ है उसी प्रकार वे हाथ लगाते ही €पत्न से झट अक्षरों 
को पहचान जाते है।” 

दइरत--“इस पद्धति से वें कहातक पड लेते हे ? / 

मे---"दिल्ली के पास बदरपुर गाव हैँ | वहा जो अघ- 
विद्यालय हैं, उसमें ब्रेल-पद्धति से आठवों तक सब छात्रों को अवश्य 
पढ़ाया जाता हैँ। सवको सम्रीत की शिक्षा भी अवश्य मिलती है । 


छ्र नये जोयन शी ओर 


इनमे से कुछ छात्र बाद में जाकर बहुत अच्छे सगीतज्ञ बन जा 

है और संगीत सिखाकर अपनी जीविका कमाते है ।__ 
शिक्षिर---“जों लोग बहुत अच्छा संगीत नही सीस पार्त 

बिचारे कहा भटकते हूँ ? ” 

गे---“वे भटकंगे क्यों ? उनके लिए और बहुत-से उद्योग 
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हे। 

हेमत--“जैसे ? ”” 

मे--“जैसे बेंत की कुर्सी बुनना, टोकरी बुनना, कड़ा, 
दरी, निवाड, कालीन इत्यादि बुनना, बढई का काम, चमड़े की 
काम ओर दर्जी का काम करना ।” 

शिशिर--“सच अम्मा ? क्या अंधे दरी और कालीन भी 
बुन सकते है ?” 


उद्योग शिक्षा 





अंद-विद्यातय छ्रे 


में--“हा, स्पश्श से वे ताना-बाना बुनता सब सीख जाते है । 
प्रलग-अलग रंगों के धागे अलग-अलग उब्बों में रखे होते हैं, उन 
इब्यो पर उभरे हुए अक्षरों द्वारा रग का नाम लिखा होता है । 
बस वे हिसाव से उसी रग का घागा निकालते जाते हैँ ओर बुनते 
जाते है। पहले वे कागज पर उभरा हुआ डिजाइन बनाकर याद 
कर लेते है कि जैसा डिजाइन बनाना है।'' 

शरत--“ओर जब दरी और कालीन वे बुन सकते है तो 
बेंत की कुर्सी बुनने में तो कोई मुश्किल है ही नही ।'' 

में---“इसी तरह स्पर्भ से वे चमड़े का काम, दर्जी का काम 
और बढई का काम भी कर लेते हैं । जिस काम पर बे बैठ जाते है 
उसे बडी लगन से और ध्यान से करते है । काम में बडी सफाई 
आती हूँ ।” 

शिशिर--“जब थे काम सीख जाते हे तव कहा जाते है, 
आ्ड्र लाने और काम ले जाने का काम कौन करता है २” 

मे--"जितने दिन ये स्वु.ल म प्रशिक्षण प्राप्त करते 
दिन इनके किये हुए वगम पर से जी आमदनी होती जाते 
से एक-चौथाई उस छात्र को दें दी जाती है । जब छात्र उस 
स्कूल को छोडता हैँ तो उसे वह पूजी मिल जाती है 

हेमत--"उस पूजी बा वह कया वरना हैं २” 

मे--“उस पूजी से वह घुमाई वा सामान या बनाई वी 
मशीन खरीद लेता है ' रकुल बे जरिए विसी सख्यापारी से दातचीठ 
बर लेता है, अपना दताया हुआ माल उसे ले जाइर दे देवा है 
और मजदूरी उसे मिल जाती है । 

शिक्षिर--/इस समय भारत में बुल बितने अध-दिद्यातर 
होगे?" 





उतने 





४ मंये जोवन को ओर 


मे--"भारत में इस समय तिहत्तर ऐसे स्कूल है।" 

इरत--"उनमे कितने बालक होगे ? है 

मैं---"उनमे लगभग तौन हजार ऐसे वालक व बालिकाएँ 
होगी ।” ले 

हेमत--”अच्छा अम्मा, एक बात बताओ । जो वर्नते 
दिल्ली में नही रहते, कही गाव में रहते है, वे के से 
आते-जाते होगे। 

में--“देखो, हर अब-विद्यालय के साथ-साथ उस विद्यालब 
का होस्टल भी रहता है, जहा छात्र रहते हे और उनके खाने-पीर्न 
का प्रबंध भी स्कूल की ओर से ही होता हैं । मुफ़्त |, 

घरत--“किर तो कोई कठिनाई की बात नहीं हैं। 
, में--हा, वही रहना और वहीं काम-काज सीखना, 
शिशिर--“अच्छा इनका खर्च कहां से निकलता 
में---“कुछ सरकार देती है, कुछ दान और चदा जमा 
जाता है ।” 

शिशिर--"यह तो हुआ अधो के लिए । जो गूगे और हें 
होते है, उनकी शिक्षा-दीक्षा का भी कोई प्रबंध हैँ क्या 

मे--/हा, है। है क्यो नही ? 

शिशिर--“क्या ? ” 

मे--'"देखो अब देर हो रही है। तुम्हे अपने स्कूल हे का 
करना है, इसलिए गूरे-बहरों के स्कूल के बारे मे कल बताऊंगी। 


४ ९५ 
गृगे-बहरों का स्कूल 


शिक्षिर--“अम्मा, एक बात बताओ ।” 

मे--“बया ? 

शिशिर--“फिरोज़ था कोटला के पीछे जो एक बडा-सा 
स्कूल है , वह कौन-सा स्कूल हूँ ? 

में--“वह गूगे-बहरो का स्कूल हे। उसका नाम है लेडी 
नोयस स्कूल ।' 

शिशिर---“उस स्कूल में क्या होता है ?” 

में--“बहा गूगों और वहरो को पढ़ना-लिखना सिखाया 
जाता हूँ ।” 

शिक्षिर--'भला गूगे और वहरे कंसे पढ-लिख सकते हे ? 
बे न तो कुछ सुन ही सकते हे, न बोल ही सकते हे ।”' 

में---/इसलिए उन्हें पहले बोलना सिसाया जाता 
हैं, ओठों व जिह्ना को गति से दूसरे के बोल पहचानना 
सिखाया जाता है, उसके बाद उन्हें पढना-लिखना सिखाया 
जाता है ।' 

शरत--“क्‍्या वे सीख जाते है ? 

में---“हा, पडता, लिखना और हाथ के काम सब सीख जाते 
है। इतना अवश्य है कि किसीको अधिक सफलता मिलती है किसो- 
को कम ।!! 

शरत---“जनम के गूगे बहरो को बोलना वंसे सिखाते हे?” 


७६ मंदे जोबन को भर 


में--"ऐसे । मास्टर 'अ' कापी पर लिसता है। कि १! 
बोलता है और गूमे बच्चे का हाथ अपने कंठ पर रस ते 
बच्चा उसको जिद्धा, ओंठ को देखकर और के के कं ञ 
अनुभव करके वैसा ही स्वर अपने कंठ से निकालने की * 
करता है । 

शिशिर--“किर बया यह 'अ' बोलने लगता हैं 

में--."हा, जब मास्टर बार-बार दीहराता है तो वरलीं 
बोलने लगता हूँ । हट 

शिश्िर--“क्या कठ पर हाथ रसने से सव अक्षर रा 
हे ॥30 

मे---“नहीं, केवल कंठ पर ही नहीं, बल्कि उसके हा 
अपने ग्रालों पर भी रखता है। मुंह के आगे रखता हैं, ना 
नथुने पर रखता हैँ, ताकि वह गालों का हिलना समझ सके। 
निकालते समय मुह से कंसे हवा निकलती हैं, मर 
सके । नाक से निकलनेबाले स्वर नथुवरों की हरकत से मे 
हो जाते है । 

शिशिर--फिर बें ठीक-ठीक बोलने लगते है 

मै--“हां, बोलने लगते है । मार्ट 

शरत--“क्या फिर कुछ भी समझाने के लिए हरबीर ५ 
को बच्चे के हाथ अपने मुंह पर रखने पड़ते है ? ् 

मे---“नहीं, हमेशा नहीं | शुरू-शुरू में सिखाने वे लिए 
यह प्रयोग करना पडता हूँ । बाद में तो बच्चों को इतना 
हो जाता है कि वे दूर बैठे ही मास्टर के मुह के हिंलने से 
सारी बात समझ लेते हैँ 

शिशिर--“फिर पढना-लिखना कैसे सीख जाता हैं 


गूंगे-बहरों का स्श्ल छ3 


में--'गूगे-बहरे की स्मरण-भज्निति बहुत तीब्र होती है। इस- 
लिए 'अ' बोलने के साथ-साथ कापी पर 'अ' लिखा देख लेता हैँ 
तो उसे वह लिख भी सकता है और पढ भी सकता है ।" 

शरत--ब्या इसी प्रकार वह आगे पदना-लिखना सीखता 
जाता है ?” 

मे--"हा ! उसकी अपनी कोई भाषा नही होती । वह जनम 
से बहरा होने के कारण कोई भी बोली नहीं जानता, अन उसे 
चित्र दिखाकर और बोलकर, पढ़ाकर, सबबुछ समझाते है । 
उन कहानिया समझाने के लिए दृश्यों के वर्द-वई चित्र बनाते 
पढ़ते है और चित्रों के द्वारा उसे जानवरों के नाम, सोजो 
थो नाम, फल और सब्जियों के नाम बताये जाते हूँ ।' 

झिशिर--“वहा वितने साल का पाद्य-त्र मं होता है ? 

में--वहा पाच साल वा पाद्य-प्र मे होता हैं। 

शिकध्षिर--“इसक बाद २” 

में--“इसके बाद उसे और रवूलों वी पहली-दूसरो वा बी 
सैयारी कराई जातो है ।" 

शरत--“पाच साल वे बाद भी बच्चा पहली में ही रह 
घाता 

में--'हा, पाच साल में वह ठीव से बोचना लिख, 
पढ़ना और समझना हो सोख पाठा हूँ । हुसम बटूव धोरज को 
जहरत है। मास्टर भो बत्जई दिन को बोशिश ब दाइ दच्च 
दो एक स्वर हो विरा पाता है । और दच्चे को भो अरन बट से 
रदर निषालने वे लिए बहुत बोशिश बरनो एडरो है । 

मे>-"पहना-लिखना आने बे हाई उस्टें बित्र इनाना हिस्ाई 
शगाना, हिंदी वा घोश-इहुत ब्यावरद निशषरा जार है । 
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दरतकारी 


हेमत--उन्हे हाथ का काम वया-वया सिखाते हैं ? ” 
मे--“बढ़ईगिरी, दरजीगिरी, बेंत का कीम, 
कपड़ा बुनना, मद्षीनो पर सूत कातना और मशीन से वनियाँ 
और मोजे बुनना ।” 


शिशिर---“हाथ का काम करने के लिए कितना समय रोज 
देते हैं ?” 
में--- "दो घंटे हुं 


शरत--“हर बच्चे को हर चीज सिखाई जाती हैं या 0 
दो चीजें ?” 

मैं---.“एक बच्चे को दो काम ही सिखाये जाते है। जो 
जिन कामों में रुचि दिखाता है, उसे वे ही दो चीजें सिखाईं जीए 
हैं! इन कामों के सिखाने से वे आत्म-निर्भर हो जाते ६ ! 


| ॥ गबरिर--/बच्छा, इनके ऊपर कितना खर्च आज 
हू ः 


पूंग-इहरों का स्शूठ छू 


में--सकूल में कोई फीस नहीं लगतो। स्कूल के साथ 
छात्रावास भी हूँ। वह भी मृफ्त + गरीब और अमोर दोनों 
सर्च की तरफ से बेफिकर हो अपने बच्चे यहा दासपिल कर 
सवते है ।” 

हेमत--/इन्हें वही घुमाने भी ले जाते है ? ” 

मे--"हा, उन्हें बाहर ले जाकर चीजें दिसाते है और वे 
उन्हें देसकार जरदी समझ जाते है।” 





दरतकारी 


हेमत--“उन्हे हाथ का काम वया-क्या सिखाते है ?” 

में--“वढ़ईंगिरी, दरजीगिरी, बेंत का काम, स्टी एं 
कपड़ा बुनना, मशीनों पर सूत कातना और मशीन से वतियात 
और मोजे बुनना।” 

शिशिर---“हाथ का काम करने के लिए कितना समय रोज 
देते हैं ? ” 

में---“दो घंटे ७” 

शरत--”हर बच्चे को हर चीज सिखाई जाती है या एक 
दो चीजें ? ” 

में-".एक बच्चे को दो काम ही सिखाये जाते है। जो बालक 
जिन कामों में रुचि दिखाता है, उसे वे ही दो चीजें सिखाई जाती 
हैं। इन कामों के सिखाने से वे आत्म-निर्भर हो जाते है।” 

शिशिर--“भच्छा, इनके ऊपर कितना खर्च आ जाता 


3 १४ 


शूगे-बहरों का रहूल ७९ 


में--स्कूछ में कोई फोस नहीं लगती। स्कूल के साथ 
छात्रावास भी हैं। वह भी मुफ्त । गरीब और अमीर दोनों 
खर्च को तरफ से बेफिकर हो अपने बच्चे यहां दाखिल कर 
सवते है ।/ 

हेमंत--"इन्हें कही घुमाने भी से जाते है ? 

में--"हां, उन्हें बाहर ले जाकर चीजें दिखाते है और वे 
उन्हें देसकर जरदी समझ्न जाते है ।”” 


१०: 
परित्यक्त शिशु-ण्ह 


प्रातः आस सुली तो देसा, बाहर सूब हो-हल्ला हो रहा? 
मई मर्द-औरतें जमा थे। कोई कुछ कह रहा या, कोई कुछ 
थीच में साइकिल की एक टोकरी रसो थी, जिसमें से एक शिश 
घीमा रुदन उठ रहा था। सड़क की जमादारिन हथे 50 
मटकग़कर चिल्ला रही थी, “यह देखों किसी कुल्टा के की 
किसीके पाप की कमाई ।” है 

में--“इतना चिल्ला क्यों रही है ? आधिर ऐसा हो * 
गया है ? किसका वच्चा है यह ? ” हु 

जमादारिन--“लो, सुन लो । में भला वया जानें, र्श्िं 
बच्चा है ?” ६422 

में--"“जब तुझे नही मालूम तो क्यों उसे गाली दें रही है 

जमादारिन--“लो और सून लो । पाप की कमाई नही ही 
तो कोई उसे यों सड़क पर छोड़ देता ? वि 

के आदमी--“कहा पाया तूने इसे ? थ 

जमादारिन-- “मं तड़के हो सड़क बुहार रही थी तो 
फसौल के पास इस टोकरी को पड़े देखा ।” 

दूसरा आदमी--“किर 2?” 

जमादारिन--“किर क्या, मेने सोचा, कोई आदमी ये 
आसपास कुछ काम कर रहा होगा, थोड़ी देर में आकर उठा 
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मे-+-'कोई आया ?” 

जमादारिन--“नही बीबीजी, आघा घटा बीता, एक घंटा 
बीता, पर कोई न आया । यह सुदर-सो नई टोकरी देखकर मुझे 
भी कुछ शक होने लगा ।” 

एक आदमी--'किर २?” 

जमादारिन---“इतने में टोकरी में से रोने की आवाज आने 
लगी। मेरा बडा मन करने लगा कि इसे खोलकर देखूं।” 

मे--“खोला क्‍यों नहीं ? ” 

जमादारिन---“कंसे खोल लेती, वीबीजी, कोई कह देता कि 
में ही किसीको चोरी कर लाई हु, या किसीने मेरे जरिये ही यह्‌ 
काम कराया हूँ तो क्या होता ? किसीका मुह थोडे ही रोक सकती 
हूँ।" 

एक आदमी--'फिर क्या हुआ 7” 

जमादारिन--“फिर क्या ? दो-चार आदमियों को जमा 
किया । उनके सामसे टोकरी खोली तो उसमें यह निकला ।7 

दूसरा आदमी--“कितना सुदर बच्चा है यह। जाने मां 
बाग कैसे दिल किया होगा, उसको छोडते हुए।” 

मे--“जीहा, सुदर तो हैं यह, पर नहीं छोडती तो बया 
समाज उसे छोडता ? अब तो बस वच्चे की हो भुसीवत है, और 
तब बच्चे और बच्चे की मा, दोनों की ही मुसीबत रहती ।” 

दूसरा आदमी--“हां, तुम ठीक कहतो हो ? इस विचारे 
बच्चे को पैदा करने में तो स्त्री और पुर्ष दोनो वा ही हाथ रहा 
होगा, पर गाली खानी पड़ती विचारी स्त्री को | सव बहते, बुल 
में दाग लगा दिया। बुलटा हूँ। कुलच्छिनी है। घायद उसे घर से 
भी निवाल दिया जाता। 





इंतजाम कर देती । 
हम भी जानें कि 
बहुत दया हूँ आपके 
दिल में ।7 

मे--“ठोक हू । 
में इसका इतजाम 
कर दूगी । चल री 
जमादारिन जरा इस 
बच्चे को लेकर मेरे 
साथ चल ।” 

जमादारिन--- 
“कहा ले चलोगी ? ' नहाने का आनंद 

में---“मूनिदेवी हस्पताल म।' 

एक आदमी--“बहा क्‍या होता है ? 

मे--“बहा इसे पाला जायगा ।" 

जमादागर्नि--“सच, बीवीजी ? इस बालक का कोई 
ठिक्राना लग जाय तो से जरूर साथ जाऊगी ।” 





दूसरा आदमी--“लेकिन हस्पताल में इसे कौन पालेगा ? 

नर्स ? अगर उसने भी इसकी जिम्मेदारी नही ली तो ? 

में--“वहा नगर-निगम ने ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रवध 
कर रखा हैँ । वहा ऐसे बच्चो के लिए हस्पताल में एक-दो कमरे 
है। उनमें बच्चों के लिए बहुत सारे पालने है । कई नर्सें बारी 
बारी से इनकी देवभाल करती हे और नहलाती-घुलाती है । 

जमादारित--“वीबीजी, उन्हे दूध कोन देता है ? 

मे--समय पर वही नें दूध भी देती हे। कपड़ों, दवा-दार 
नरतों आदि के साथ-साथ हस्पताल का भो सारा खर्चा नगर-नियः 


बलज्तज्त 3 २ 


पड नये जीवन की ओर 


एक औरत--“बच्चे कबतक वहा रहते है ? बड़े होकर कहा 
चले जाते है ?” 

मै---“वहा बच्चों को गोद दे देते है ।” 

औरत--/इन्हें कौन गोद लेता होगा ? ” 

मैं--“बहुत-से ऐसे आदमी होते है, जिनमें दया, माया/एँ 
ममता होती है । उनके जब अपने बच्चे नही होते तो वे यहां से 
गोद ले लेते है।” 

एक आदमी--“यों तो कोई भी इत बच्चों को ले जाता 
होगा ? ” 

में---“जी नही, हरेक आदमी को नही देते । गोद लेनेवाला 
अच्छी आमदनीवाला, अच्छे कुल का और सच्चरित्र होना चाहिए। 
जो गोद लेना चाहता है, वह पहले दो रुपये के टिकट लगे हुए फार्म 
पर, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर करवाकर, निगम के अध्यक्ष के पात 
आवेदन भेजता है। यदि उसकी आभदनी लगभग तीससौ रुपये 
से कम मे हो, उसके पहले कोई बच्चा न हुआ हो और आगे भी 
बच्चा होने की संभावना न हो तो फिर उसकी जांच करवाई जाती 
हैं।! 

एक आदमी--“अगर जांच ठीक निकले तो ?” 

मे--“तो उसे सव बच्चे दिखा दिये जाते हैं । उनमें से जो 
उसे पसंद आ जाता है उसे वह दे दिया जाता है, बकायदा लिखत- 
पढत करके |” 

दूसरा आदमी---"गोद लेनेवाले बहुत आते हे या थोड़े ? ” 

मे--“मागनेवाले तो इतने आते है कि उन्हें प्रतीक्षा करती 
बड़ती है। प्रतीक्षा करनेवालों की सूची पर कितने ही नाम चढ़े 
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रहते है। जैसे हो कोई लड़का आता है, फौरन किसी-त-किसीकी 
गोद चला जाता हैं।” 

औरत--“और लडकों २” 

मे-../लडकी को मागनेवाले जरा कम आते है। लडकी 
तो बहा एकनाक साल की हो जाती है। एक लड़की तो बहा ढाई 
साल की थी । पर अब वह भी चलो यड । 

दूसरी औरत--"बच्चा डालनेवाली से सब पूछताछ की 
जाती होगी | क्या बह सब बता देती है ? 

मे--“नहीं, न वह बताती है और न कोई उससे कुछ पूछता 
है" 
एबा आ; 


दमी--"तो फिर ?आखिर वह किसीको तो बच्चा 
सौपती हो होगी ? 


मे--“नहीं, अस्पताल के बाहर आल्मारी में एक पालना 
देना रखा हैं। उससे एक नार जाड़ रखा 
घटी से जुद्या हुआ है। 


एक औरत --/किर ? 


जो अदर लगी हुई 


मे--फिर बया २ लानेवाले आदमी बच्चे को उस पालने 
में डाल देते है । पालने पर बोच्त पड़ते ही घंटो दज उठती 


और 
अदर में डाबटर आवर बच्चे को उठा से जाती हूँ ४! 


एवं आदमो--“यह दो नयर-निगम ने बहूत अच्छा किया। 
मे जाने बितनी हत्याए इससे बच 


हुमादारिन--“वनो, दोदीडी, देर हो रहे ही हैं। बच्चा 
रोने गा है। मुप्ते भो बाम शरना है ९! 


४ श१: 
अविवाहित माता-गृह 
एक महिला--“अरी सुनती हो ? ” 
में--"क्या ?” हे 
महिला--“आज जव हम वस में से जी० बी० रोड से गुजर 
थे तो हमने भागो को कोठे पर देखा ।” 
मे--“कौन भागो ?” 
महिला--“वहीं, कोनेवाले मकानवालों की दूसरी 
की ४ 
मे--“अच्छा, बह, जिसे गर्भ रह गया था ? रे 
महिला--“हां-हा, वही जो कुंआरेपन में गर्भवती 
पई थी।” 
मै--“तो बहन, ऐसी लडकियों के मां-बाप को सोचता 
हिए था कि हम लड़की को घर से निकाल रहे हैं तो आलिर वह 
यगी कहा ? पढी-लिखी वह थी नही कि कही नौकरी करते 
ना पेट भर लेती !” 
महिला---“कही चौका-बरतन ही कर लेती | ” 
मे--/पर वह रहती कहा ! जहा भी अकेली रहती 
ग्रे सब उसे छेड़ते । गुडों और अवारा लोगों की कमी नहीं हैं | 
टी उमर की, विना पढी-लिखी, देखने में सुदर, भला कौन उर्स 
ड्ता ! ” 
.. महिला--"तो उसने ऐसा किया ही क्यो ? यह ढुकर्मे ने 
ज्ती 
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मैं--“मला तुम्दी बताओ, जब माँचाप की रक्षा पु 
एुनेवाती को बदमाग ने नही छोड़ा तो अकली को छोड़ देता ? 

महिला--/पुष्य को हो वदमाण वयों वह रही हो ? क्या 
पता, इमीका दोप हो? 

मे--"अगर वह बदमाश न होता तो जब इसके मां- 
बाप ने इसे निशयल दिया था दो उसे चाहिए था कि इसके रहने का 
प्रबंध बसता, इससे ब्याह करता, और ब्याहता स्त्री की तरह 
इसवा सम्मान करता ।/ 


महिला--"तो बहन, मौच्वाप भी क्या करने ? उन्हें भी तो 
अपनी इश्जन बचानी थी (7 


मे--“अब वया इज्जत वच गई ? अब तो और डूब 

गई!” 

महिला--“नो आमिर दे करते दया ? कुछ तुप भी तो 

बताओ कि उनके पास उपाय हो बया रह गया था 7! 
मे--किसी डावटर से सलाह लेनी थी।” 


भह्ता--"हाय-हाय, ऐसा पाप ? गर्भ गिरवा देती ? ह्व्या 
इरती २ 


है प्त्किल न 
५. -“तब डिंदगी में एक़ बी हत्पा होती, अब बहू 
रोज एक गिराती होगी ? तुम्हे पता है १” 


महिता--“हा, यह तो दीक बहा! पर उसका तो पता 
(३| शत देर में लगा ? पूरे छ महोने चढ़ गये थे (” 

मे-सयमे पहले तो उन्हें लदझे बी खोज करनो 
इाहपदो। ऊगर बह लड़गा, जिसबा यह काम है, अच्छा हो, 
फिपरो हो दोनों को ब्याह ऐवा चाहिए था। एक साल के लिए, 
5 एर्र ए॒ झाते, दरमोहले मे मगान ते 


खूनो तो क्रिमीकऊरे 





कक 


स्ल नये जोवन की ओर 


पता भी न चलता कि शादी और वच्चे के जनम के बीच कितने 
दिन गुजरे ! ” 

महिला--“तुम्हें तो मालूम है कि यह कांड बग़लवातों के 
ड्राइवर ने किया था। भला बे इतने बड़े आदमी, ड्राइवर के साय 
कंसे व्याह देते ?” 

में--“ठीक, तो ऐसे में दो तरीके हैं।” 

महिला---"क्या 7 
_.. में--“अगर उसके मांन्वाप उसे कही दूर कुछ दिन 
के लिए रख सकते, तो बच्चा हो जाने पर उसे परित्यवत शिशु- 
गृह में डाल आते, और लड़की को स्वस्थ होने पर घर ले आते।” 

महिला--“परित्यक्त शिशु-गृह कौन-सा है ?” 

में--“वही, जिसके बारे में उस दिन में बता रही 
थी ।”! 

महिला--“किस दिन ? ” 
_. में--“अरे, जब जमादारिन को दीवार के पास दोरयी 
में एक बच्चा पडा मिला था ! ” 

महिला--“हा-हा, याद आया, मूर्तिदेवी अस्पताल, वही 
दिल्‍ली गेट के पास ।” प्र 

में--'हां-हा, वही ।” 

महिला--/हां, यह भी हो सकता था कि माँन्बेटी तीन-घार 
महीनों के लिए कहीं बाहर चली जाती और बच्चा पैदा होने पर 
परित्यवत भिशुनयृह में डाल आतो। बच्चा पल जाती, जिसोी अच्छे 
घराने में गोद चला जाता और किसीकों का्तोंलान इयता पता 


भीन चलता ।" ५22 गे 
में--“हां, देखो ना, उसे वेश्या बताने न उजाय त। 





नं 


अविवाहित माता-गृह ष्ह्‌ 


ही अच्छा था। उनकी नाक भी बनो रहती, लड़की भी न विग- 
इती । वाद में जन्दी-से-जन्दी योग्य वर दृढकर लडकी की शादी 
हर देनी चाहिए थी ।" 

महिला--“लेकिन इसकी मा के सो कई छोटे-छोटे बच्चे हे। 
बहू उन्हें बंसे छोडकर कई महीनों के लिए कही चली जाती ! ” 

में--'तो फिर उन्हें चाहिए था कि लडकी को बंबई 
भेज देते ।" 

महिला--बबई ! वहा क्‍या होता है ? " 

मे--“वहा एक ऐसा घंद्र है, जिसमे बच्चा होने के 
समय तक लडकी को रखते है ।' 

महिला--'अच्छा | जबसे लड़की को गर्भाधान के लक्षण 
नजर आते है तबसे लेकर बच्चे व; होने तब के समय के लिए वह 
वही रहती है ' वया यह सच है ?' 

में--“'हा, यह विलवूल सच है ' नासमझ भोली-भालो 
बालिकाओं थे बर्प्राण के लिए और समाज पे अत्याचार से 
बचाने के लिए यह बद्र खोला गया है । 
महिला--'लेविन बरां याद म बच्चे बा क्या होता है? 
जनम देने वाली मा तो उसे अपने साथ लाती नहीं ।"' 

मे--नही, वहा दातिल होने से पहले ग्भदतों सच्फो 
से एक फार्म पर दस्तखल ब रदा लेते है वि वह दच्चे स दाद में गो 
सबके नही रखेगी। उसवे मामलों में बोर हस्तक्षेर नहीं बरे यो 4" 

महिला--तो क्या वह उसे बहा छोद इवो है २" 

में--"हा, फिर यछ्चे को विसी अच्छे चराने में यो 
दे दिया जाता है ।7 

मटिता--डदा एसे टोहते समर झा के दिल में ममता नह 














€० नथे जीवन को ओर 


होती ? ” 

मे---“ममता होती है, अगर मा एक बार बच्चे|को देते 
ले तो। बिना देखे उतनी अधिक ममता नही होती |” 

महिला--'तो, वे लोग क्या करते है ? ” ; 

में---“वे वच्चे को पैदा होते ही अलग कर देते हैं।' 
उसे मा को दिखाते नहीं ।” 

महिला--“अच्छा ! मा को उसे दिखाते ही नहीं ! हा, महँ 
ठीक है । फिर ? ” 

में-...फिर स्वस्थ होने पर मा अपने मां-बाप के पास चली 
जाती है।” 

महिला--“लेकिन जो लड़कियां बच्चे को अलग करना वही 
चाहती, उनका वया होता है ? ” 

मैं--“वे किर अधिकारियों से प्रार्थना करती हैं हि 
कुछ दिन के लिए वे बच्चे को पाल ले, बाद में वह कोई अब 
कर लेगी।'' 

महिला--”प्रबध क्या कर लेगी ? कैसे कर लेगी 8 

मै--“उसके घर में कोई र्ब्तेशर विवाह के बी 
भी बिना बच्चे का हो तो वे उस वच्चे को गोद ले लेते है। इस 
प्रकार घर का बच्चा घर में ही रहता हैं और माँन्वात की इज्जत 
में बट्टा भी नही लगता ।” हज 

महिला--"भई, यह तो वहुत अच्छी बात सुनाई तुम । 
अब अगर कही हम ऐसी बात देखेंगे तो मानव को यही बाधित 
देंगें कि लड़की को वाजारू औरत बनाने की बर्जीय ४५3 ह 
माता-गृह में ले जाय । लेकिन जिनके मान्वाप वहते कद 
और लडकी को घर में रखना पाप समर्ज तो | 


अविवाहित मातानयूह हर 


मे--“तो ऐसी लडकियों को वही बच्चे के साथ रख 
लेते हैं। उसे कुछ काम-काज सिखाकर कही काम पर लगाने की 
कोशिश करते हे। बुछ पद्म भी देते हे। मतलब यह कि उसे 
जिंदगी काटने वा सहारा दे देते है ।” 

महिला--"और जो लडको बहुत चंचल हो, ब्याह करके 
गृहस्थी जमाना चाहे तो ऐसी लडकियो का क्या करते है ?” 

मे--"ऐसी लडकियों के लिए यदि योग्य वर मिल 
जाय, जो ऐसी लडकी से ब्याह करना बुरा न माने तो उसे ब्याह 
भी देते हें।” 

महिला--“यह तो और भी अच्छा है। वह भले घरो की 
तरह घर वसा सकती हे । इज्जत के साथ रह सकती है।'' 

मे--“अच्छा बहन, अब चले। देर हो रही है ।' 


४ १२: 
नारी-निफेतन 


सिन--“नमस्ते वहन । कल तुमने मुझे इतनी बातें 
र में एक बात पूछता भूल गई ।” 
““वह क्या ?” 
सिन--“यही कि भागों को कीचड़ से निकालने का अब 
7 हैँ ? समाज की गलतियों के कारण क्‍या वह सारी 
* के कीडे की तरह गदगी में पड़ी रहेगी ? पिछले कर्मों 
पर भोग रही हैं ओर अब के कर्मों का आगे पता नहीं, 
भोगेगी ?” पु 
<“उपाय तो हैं । हर भूल को सुधारने का उपाय होता 
बडी भूलें सुधर जाती है। भागो जैसी गलती तो अशसर 
जवानी में कर बेंठती हैं। उसकों और अधिक बिगा- 
सुधारना उसके माँ-्वाप और समाज के हाथ में हैं ।" 
प्न--“तो फिर बताओ अब वह क्‍या करे ? कहा 
“देखो, सरकार ने ऐसी बहनों के कल्याण के लिए 
द्ेतन! खोल रसे हैं ।” 
सेव--“बहा क्‍या होता है ? गे 
““मोलह वर्ष से छोटी आयु को पदतिया गृदों 
हरने की इजाजत नहीं है। पर बदन मे 
: आकर घर से भाग सड़ी होती हैं औौर ई7 77 क ऊ 


ही सहयी की वैश्य! 


४ 
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आ फसती है, तो सरकार उन्हें लाकर यहा रखती हूँ ।” 
पड़ोसिन--“यहा वे वया करती है ? कबतक रहती है?” 
में--"पहले तो सरकार उनके घर का पता पूछकर उनके 

मा-वाप को सूचना देती हैं । यदि-मा बाप उसे अपने घर रखने 

को राजी हो जाय तब तो ठीक, नहीं तो सरकार उन्हें बही 
नारी-निकेतन, में रखती है 

प्रदोसिन--“अच्छा ! कया ऐसी लडकियों को उनके भा-वाप 
अपने पर में स्थान दे देते है ? 

भे--“हा, बहुत-से उदार और दयावान लोग जब यह 
देखते हे कि बेचारी लटकी बहुत दुसी हैं और गडो के बह़कावे में 





इवावलबत थी ओर 





ध्ज नये जोवन को ओर 


आ गईं थी, तो वे उसे अपने घर में रस भी लेते हें और फिर जददी- 
से-जल्दी उसका विवाह कर देने को कोशिश करते हूँ । 

पडोसिन--“नही तो फिर रारकार उन्हे कबतक रस 
और उनसे क्‍या करवाती हैं ?”” 

में---“सरकार उन्हें कुछ हाथ का गत काम सिसाती है। सिताईं 
कढ़ाई, बुनना, अबर चर्सा चलाना । 

पड़ोसिन--“अच्छा, अब समझी । ये सर चीजें एगतिर 
मिसाते है, जिससे वे कुछ कमाने योग्य हो जाय ।" हि 

में--“हा, ऐसे काम जिनसे ये प्रतिप्ठा और सम्मान ए 
साथ कमाई कर सके । इनके अलाबा उसे घोडान्योश पाया 
लिसाया भी जाता है। सफाई रसना, साना बनाना, अगार, मूर 
डालता, साने वी सोजों को हवा-घद डिस्बों में बद करता, विरर 
और दरी बनना, साबुन बनाना, बदुए बनाना, थी यगायों, दे 
बहत से काम मिसाये जाते है। मिट्टी के बनी पर विधा 
करना, शितौने बनाना उँसे कलात्मक बार्य बररें उगरों बट! 
आनंद अनुमव होता है, साथ दी पैसे वन जाख ८ । 

परीविन--टा, इन सर कामों पे जरिये सो मे आया 
गजर-यगर ये सलाथक वसा ह सत्ता ू। हि 
है घै--दे्सो अआताश उसे बेग्यावति की दरार धरा“ 
जाती है। कवा-वटानियो, सादगों, किमों दाग ही ४ ता 
स्तर भी ऊचा उठाने की कोदिश करते है । 
शुगगे एनरा झा 
मीट जाए ते । 
409 3,205 
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दष्रोगित-- हा, हा व गए 
पर्रगिन-- 
गेबस हो जाता है भौर एन मन के भाव 

;...उलई भार यहादक बह! भा है है 

हु ब्रज 8 





सा सेदी है हि ऐसा एदा पिशा आगे 4 ९ 


सारो-निदेतन प्‌ 


मेहनत करके कमायेगी या फिर छादी करके गहस्थ की तरह 
रहेगी ।” 
पृदोसिन--“लेकिन बहन, उनसे शादी कौन करेगा ? 
में---बहुत-से समाज-सधारक नारी का उद्धार करने के 
लिए शादी करने को नैयार हो जाते है । जिनको शादी नही होती, 
वे फिर वही निक्रतन में बाम करती है और खाती है ।'' 


पडोसिन-- उन्हें अपनी बनाई चोज बचने म॒ दिक्कत नही 
होती ?'' 


प्रिट्टी के खिलौने यनाने को शिक्षा 





६६ तमे जोयन की ओर 


मे--“बहुत-सी लडकिया तो इतनी आत्म-निर्भर होती हैं 
कि सबकुछ अपने-आप कर लेती हैं, पर जो स्वावलंबी नहीं हो 
पाती, उन्हें सरकार सहामता देती हूँ ।” 

पड़ोसिन---“सरकार क्या उनकी चीजें बिकवा देती है ! 

में---"हा, सरकार ने कई ऐसे केंद्र खील रखे हैँ जहां चीजें 
सिसाई भी जातीं है और आर्डर भी लिये जाते हे। केंद्र उद 
लड़कियों से काम कराते है और फिर श्राहकों को चीजें देकर 
उनसे मजदूरी लेकर लड़कियों को दे देते है । 

पंडोसिन--"जिसे आर्डर देना हो, उसे ही जाता पड़ता है 
क्या ? 

में---“कुछ लोग तो वही जाकर आर्डर दे आते है, वाद में 
चीजें ले आते है । वहुत-सी दुकानें आर्डर दे देती है। अशिक्षण और 
उत्पादन-केंद्र के अधिकारी-गण बीच-बीच में दुकानों से सके 
करते रहते है । 

पड़ोसिन--“प्रशिक्षण और उत्पादन-कंद्र क्या होते है?" 

में--“जहां चीजें वनानी सिखाई जाये और साथ मे उन्हें 
बेचने का भी प्रबंध हो उन केंद्रों को 'प्रशिक्षण और उत्पादन- 
केंद्र! कहते हैं. । 

पड़ोसिन--“बहन, जबसे हमारा देश खतंत्र हुआ हैं तेब- 


से हमारी सरकार बालकों और स्त्रियों के कल्याण के लिए बराबर 
हृंदुस्तान का बंटवाश 


कुछ-स-कुछ कर रही है। सुना है, जब बहस 
हुआ तब सरकार ने सैकड़ों सवाई हुई स्त्रियों की. सह 


दिया था । 
'हां मदन, वह भी एक के कम सोले गये 
पड़ोसिन---“मच्छा, उनके लिए भी ऐऐ ह 
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-निरतन २ सुना हैं कि बहुत-सी बौरतो को तो 
आदमियों ने इसलिए साथ नहीं रखा कि वे मुसलमानों के 
पर आईथी । कया सरकार ने उनके लिए भी कद खोल 
बह 
में--"हा बहन, सरकार से उनके लिए बहुत सारे बंद्र सोल 
॥ जिन पतियों ने उन्हे नहीं रसा, उनके मान्याप का पता 
लाया, उनसे बातचीत बी । युछके मा-बाप अपनी लडकियों को 
गये, बुछऊे नही ले गये । चुछक सवधियों का पता ही नही चला ।” 
पडोमिन--“वे वही केंद्र में रह गई होगी २” 
मे--"हा, वे वहीं केद्र मे रह गई। सरकार पहले तो उन्हें 
पुपत राश्मन बाटती रही । बाद में राशन बद करके, प्रति व्यवित 
है हिसाब से रुपये देने लगी । उस रुपये से औरते काम-काज 
न गा अल ८05 | 
मै, 





८ मय जोवन को मर 


सीगती हैं और अपना गुजारा चलाती है ।” 

पड्ोमिन--"और जिनके बच्चे है ? ” 

में--“प्रति बच्चे के हिसाव से उन्हें रुपये मिलतें हैँ औः 
बच्चों के लिए बहा आश्रम सोल दिये गये हे ।” 

पर्"ोमिन--“सुना हूँ, सरकार ने उनके लिए मकान भी बने 
दिये हू ? कया यह सच हूं ?” 

मे--"हां, यह सच हूँ। उनके रहने के लिए छोटे-छोटे क्वार्टर 
बना दिये है। जो स्वयं कमा सकती हे, वे अपने क्वार्टरों में चली 
गईं। बाको वही कंद्र में रहतो हे ।” 

पडोसिन--“बहुत-सी लडकियों को वहा गर्भ रह गया था। 
उनका क्या हुआ २” 

में--“उनको पहले तो इन केंद्रों में रखा गया। फिर उचित 
समय पर अस्पताल की व्यवस्था की गई। बाद में उनको मा-बराप 
के पास भेज दिया । कुछका विवाह किया, और कुछ वही केद्र 
में रहने लगी ।” 

परड़ोत्तित---“क्या अस्पताल में उनको ठोक से देखभाल होतो 

थी ? उनका कोई घरवाला तो पास में था नही ।” 

मे--/धर वाला पास में नही था तो क्या हुआ ! आजकल 
अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था हूँ कि चाहे जच्चा-वच्चा अकेले रहे, 
चाहे कोई साथ रहे, उन्हें किसी त्तरह का कष्ट नही होता । सब 
काम ठीक से हो जाता है। नर्से होती है, लेडी डावटर होती है, 


पर 
दे सब सम्भाल लेती हैं) सकल हम 
धं मे आधिन--"खावे की व्यवस्था तो घरवाले ही करते होंगे।!” 


५ में--"अब बहुत-से अस्पतालों में खाना भी वर टमिजुरा 
3 और कपड़ा और विस्तरा भी वही का इस्तेमाल व 
ह्ः ड़ 


+ 
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है। आशा है कि धोरे-घीरे सारे अस्पतालों में यही व्यवस्था हो 
जायगी ।” 
पड़ोसिन--/वहन, अब तो वालकी और माताओं की सुख- 
स्‌विधाओं के लिए कितनी तरह को व्यवस्थाएं हो गई हे। 
पहले तो अस्पताल के नाम से ही औरतें घवराती थी ।” 
में--/हा, वहन पर अब्र वह वात नहीं रहो । औरते और 
बच्चे समझने लगे हे कि सरकार जो कुछ कर रहो है, उनके भले 
बे: लिए है।” 
पडोमसिन--'अब यह सबको जान लेना चाहिए कि अगर 
जीवन में कभी भूछ हो जाय तो सरकार उनको रक्षा करती 
हैं। उन्हे समाज वी मार से बचाने के लिए शरण देती हे और 
उन्हें किर से समाज वा एक अग बनाने को भरसक कोशिश 
बरी है ।! 


म--“'अच्छा बहन अब चलू। अथेरा हो गया। नमस्ते ।” 


